राजस्थानी साहित्य श्रकादमी क्यू नीं ? 


लारला केई वरसां सु' राजस्थानी साहित्य अकादमी री मांग ब्हेती 
रैयी है। अकादमी री मांग रौ ई कोई अकठ सैंजोर रूप हाल नीं उभरचौ है, नतीजों 
सिन्धी अर उद्दं अकादमी री घोसरावां व्हियां पछे ई भ्रा बात रैयगी के राजस्थानी 
सारू भी विचार उ्है रैयी है । केई वार विचार करणियौ, विचारां में .इत्तो ऊंडौ 
'पूग जावे के सोर सांस बारे नीं आवे। मुडो उंचाय'र निकल तो जांबे,  पण 
जावणौं कठै; इणरीौ पतौ नीं रैवे । - 

 इत्ते लम्बैं-चवर्ड फैलियोड राजस्थान री, चार करोड़ नैड़ा लोगां रे प्रांत 
री मायड़-भासा राजस्थानी री कोई ग्रकादमी कोनी, है इचरज री वात ! श्रकादमी 
री स्थापना सारू श्रपतायोर्ड इस रुख ने.देखतां सजस्थानी री दूजी जरूरतां ने पूरी 
करण में कित्ती वगत लागला, इणरौ अंदाजी लगायो जाय सके । 


तीन विस्वविद्यालयां अर अनेक राजस्थानी संस्थावां नै--राजस्थानी रै नांव 
मार्थ बड़ा-बड़ा श्रायोजन करण वाहढ्ाां ने ई राजस्थानी श्रकादमी री जरूरत ने पैल 
देवणी पड़ला । पोथ्यां र प्रकासण अर विक्री री व्यवस्था वैठावणी पड़ौला [ 
मांतण ने मानी जा सके के राजस्थानी भासा साहित्य संगम अक विकल्प है इज, 
श्रौ ई रूप काले श्रकादमी रे नांव मार्थ थरप्यौ जा सके ! सन रै मानरण ने कांई 
सीं मान्यौ जा सके, पर मां री गरज मासी सू' नीं पल । भ्रवार इत्तो इज | 


-- अरजुन 





॥ अपरंच ७० ४ | 


भूत व्हियोड़ा टावरां ने . 
न्हवादे धोवावे 

घर-आठढ्ठी ओढे 

काढ'र व्याव आब्ठी चूनड़ी 

अर भेठ्वा रा भौंपू बाज जठीने 
नीसर जावे वे सगला 

जथ रा जथ 

हाथां में लिया खाली थैलियां । 


टावर मांगे 
चमचम करती दकानां कांनी 
करता आंगढी 
खावण-खेलण री चीजां 
घर-वाल यां 
रंग-विरंगी चीजां देखावे, 
पण दुतकारा देवे वांने 
हरेक दुकानदा र--चीजां रा भाव बतावतौ । 


वे पाछा भागे 
टाबरां ने विलमावता 
घर कांनी 
खूजा रे खालीपण माये 
- | वांने किइकिडी आवे 
माछीपन्ना सगका 
उतर जावे 
सपना रा सगका रंग 
उड़ जावे 
अर आंख्यां रै सांमी रेय जावे 
फाटोड़ी गूदड़ियाँ-- 
घुआंधोर व्हियोड़ी 
चूल्हा रे चारू मेर, 
पाछी 


॥ .अपरंच, ७ ८ |] ;: 


सपनां में भरम्योड़ी, 
राख रे रंग री--बुभती 
डुबती आंख्यां 

सूनी धुआंधोर व्हियोडी 
बेवस उदास, 

डब डब करती आंख्यां ! 


बिडरूप, मिचमिची 

कंजर आंख्यां, 

नकली मुछक मुककती 
धोखेबाज, बेईमान आंख्यां . 
लीली चेर, चोर 

चम-चम करती आंक्यां ! 


पण 
इत्ती अटख रंग री 

राती लाल 

बल्तती, खू खार 

आंख्यां चिणगारयां थिटकाती 
जिकी म्हार देस री सड़कां मार्थ 
जगा-जगा विखरयोड़ी है आज 
महेँ क्द ई नीं देखी ! 


'७७७७७७/७७४७/७/७८एे"स्‍शश/॥//"८""श"""नशशणशणणणशशशशााणआशााआाभभाभातातइ, अल की बकलकीक कल थ 


॥ अपरंच ७ १० |! 


कप-प्लेट 





जुगल पलरिछार 


[अंधारी । थक उजास रौ घेरो घूृमती-घुमता भेज माथै पड़िया 
कम-प्लेट मार्थ केन्द्रित व्है। उजास धीमे-धीम .मगसौ पड़तौ जावे। 
इण रै बाद मंच सैचन्नणा व्है जावे। 

ओअक ठीकसर कमरो | सांमी जीवणी कांनी ओक दरवाजौ--धर 
सू' बारे जावण वास्ते । डावे हाथ कांनी रसोई रो रस्तौ अर जीवरो 
हाथ कांनी बाथरूम रो। कमरो ठीक-ठाक सजियोड़ी । विच्च॑ ओेक 
मेज अर दो-तीन कुड़सियां । हे 

सामले दरवाजे सू' धणी कमरा में बड़े । थाकौ-धुकौ । चिता 
में डबोड़ो । ग्रावाज सुण*र रसोई यू निकछ ने लुगाई आावे ।] 

लुगाई--श्रायग्या ? 

धणी--(चुप) । ही . 

[घणी कुड़्सी खिसका'र बैठ जावे.। मेज मार्थ ,पड़िया कप-प्लेट 
मार्थ उग्य री नीजर जावे दीठ है जठे इज धभिर व्हे जावे ।] 

लुगाई--(एक मिनट चुप रैय ने) कई ब्हियों ? 

धगी--[की सोचतो थकौ) कीं नी । । । 


तर ० क 0. का 
लुगाई--कंई कंयो ? 





॥ अपरूच ७० 2८7 ॥।, 


लुगाई -थे कोई वात साफ क्यू नीं केवो ? न 
घणी-कीं समझ में मीं आवे, कई कंव्‌ ? 

लुगाई--थाकौड़ा हो ? चाय वणाव्‌' ? दुल्लदुछतो ओक कप । तेज पत्ती । 
घणी--अ्री ई अक नसी है । 


६०३ 
जद 


लुगाइ--क्यू 7 
घणी--ओ्रौर नीं ती कांई ? कई फायदो व्है ? 
लुगाई--क्यू 7 चाय सूः र्ई गया*'****** हा] 


घधरणी--पीवरा रो इज तो संतोस है । 

लुगाई---थे कंवणी चावो जिकौ खोल'र क्यू नीं कौवो ? 

घणी - छोड इण वातां ने । 

लुगाई -क्यू' बोलो कनी -चाय, दूध, खांड"।ह ला । वीलौ कनी ! 

धरणी - (चुप) । * 

लुगाई -- (ओकटक देखती थकी) कक्‍्यू' ? नीं पीवौला ? 

घणी -- (चुपचाप देखे ) । 

लुगाई -क्यू' के”“““*““। क्यू" के आदत है नीं। सोरैसास थोड़ेई छूटैला। 
क्यू है नीं? 

धगी--(चुप) । 

लुगाई-ओेक वात पूछू ? 

घगी--कांई ? 

लुगाई--थे सिगरेट पीवणी कीकर छोड़ दी ? 

धरीननयूई । 

लुगाई -यूई क्यू ? 

घणी -नुकसांण करे । फेफड़ा कमजोर व्है । कैंसर रो खतरोौ रैवे । 

लगाई --अ बातां झां दिनां ई दिमाग में श्राई । पैला मालम नीं ही । 

धर्णी - थारी मतलब कई है आखिर ? 

लुगाई -थे साच वात इज क्यू नीं कय दी ? 

घणी - (चेहरे मार्थ तणाव री स्थिति) । ह 

लुगाई --म्हें कीं समझू' नीं, हैक ? थे म्हनैं भाटा री पृतछी व्यू" समझ राखी हो 
आखिर ? (दवर) म्हैंई आखिर इनसान हूं। थे वोल'र नीं बीवी तौ 
कांई व्हियो ! म्हैं अक-ओेक बात जांगू' हूं । समझ हूं। लखांण करू हूं । 
ओेक-अक बात” हल 





॥ अपंरंच ० १४ ॥। 


् 


पुगाई--कप-प्लेट फोड़ दिया दीसे ! 

[जिमी माथे पड़िया कप-प्लेट रे टुकड़ों कांनी इसारो करे। पछे 
टुकड़ा भेव्ठा कर'र मेज मार्थ घरे ।] 

शी -- कटी गयी ? 

नुमाई--चबारें न्हाट गूयो । 

पग्मी--की बात नीं । दूजा कप-प्लेट ब्हे ई नीं ? 
लुगाई--दो जोड़ी रँया है । 

परणमी -- (चुपचाप उस री तरफ देखे) । 

[लुगाई पाद्धी रसोई में जावे अर दूजा कप-प्लेट में चाय लेयर 

आय ।] 
घणी--ववलू पीय ली ? 
लुगाई--मी लेई । पड़ी है । 
धणशी--धू पीव कोनीं । 
लुगाई--पी लेवू' । अ्वार इंछा कोन नीं । 

[धर कुड़सी मार्थ वर चुपचाप चाय पीवे। लुगाई दूजोड़ी 
कुडसी सिरका'र बैठ जावे । धणी चाय पीय'र कप-प्लेट मेज मार्थ रख 
देव । लुगाई कप-प्लेट लेय/र रसोई कांनी जावे ।] 

धागी -वबलू ने हेली पाड़ू कई ? 
लुगाई--बोड़ी देर यू श्रा जावेला अपराी आप । 

[लुगाई रसोई में जावे परी । धणी ऊठ'र दरवाजे तक जावे अर 
पाद्दो श्राय ने कुड़सी मार्थ बैठ जावे । लुगाई पाछी झा जावे ।] 

लुगाई--([नजीक झाय र) वैम है ? 
घरगी-+-क्यू ? 

लुगाई -ती पहछ् ? 

घणी-्यू ई। 

थुगाई-यू ई कई ? 
धर्मी--चोखी तीं लागे । . 

जुबाई -ययू ? 

पगी यू ई। 





॥ अपरच ० १६ ॥| 


 ] 


न । 


लुर 
घाः 


लुः 


धनी >> उगा दिन कितती मारयौ हो। 
खुगाई--नुकसांहा करे जगी कांई करू ! 
धणौ--वडा सू' नुकसास्य नीं की ? 
लुगाई - रीस में कीं ठा नीं पड़े । 

धगी -मार कैड़ी लागे ? कदेई मैसूसी ? 
लुगाई -म्हेँ वीं री मां हूं । 

घणी -ठावर है| कित्ती दूखती ब्हैला ! 
लुगाई -म्हँ झा थां सू' ज्यादा जांगू । 
धणी -कास ! मां अ् ब्हेती । 

लुगाई -म्हूँ वां वे काढो ? 

धणी--बबल्‌ रो बौत लाड राखती । 
लुगाई --महँ वां ने रोकती ? मना करती ? 


घणी--वीं ने नीं पसंद हो 
लुगाई मिल म्हारो 222002४ ९३०४६ 


घणी--लोगां रो सुणणाो | जिंदगी में कदेई सुणियी त्ीं। 
लुगाई -मां नीं सुणिया तो लार वेटो ई क्‍्यू' सुणे ? क्यू ?? 
[बरणी लुगाई रौ चेहरी देखे ! लुगाई मु डो फेर ले ।] 


घधरणी -आ वात नीं है । 

सुगाई -भ्ीर मी तौ वांई है ? 

बणी -दृूजां है मन री कुण जांण ? 

सुगाई -- (चुप) । 

घणी - परिस्थितियां आदमी ने कांई सू कांई वरणाय दे, कुण जांणी ? 
लुगाई -ती म्हैं कई करू ? थेई कंवो कती, म्हँ कई करू ? 

घणी --बवलू्‌ हाल झायी नीं ? 

लुगाई --नीं जांणी झूठे जाय ने छिपियी ? 

धणी--गैरी सांस लेय'र) छोटी-छोटी चीजां र वास्ते ई तरसती रैवे । 
लुगाई--अभ्राखिर कई करां ? 

घणी--याद है लारऊू साल मदन आयी हो। परवार समेत ! 

लुगाई -याद है । 

घणी--बवलू ने चारांनी टी ही । 

लुगाई -अर वो चारांनी ये कुलफी खाई । 





! अपरंत्र ७ श्८ ।। 


मंदी रो कागद | अमृता प्रीतम 





म्हारी छोरो केई दिनां सू बीमार हो । म्हैं उणने नेम सू' घरे छोड़'र 
नौकरों मार्थ जावती ही | जे नीं जावती ती उण दिन रा पईसा महने नीं मिक्कता । 
: अर दवायां घगगी मूघी ही । छोरी फेर जिद की अर म्हैं उतने पोटावण सारू थल्ली 
सू' मुइग्याछ्की इज ही के पोस्टमैन म्हने दोय कागद भिलायगी 
छोरा री जिद पूरी व्हेगी अर म्हैं दोय मिनट सारू ठेरगी। ओक कागद किणी 
हमदरद रो हौ--“म्हन घणौ ई अफसोस है अमृता के थारी किताव किणी परीक्षा 
साझू नी लागी। योग्यता री आं दिनां कीं कदर कोनी, सिफारिस चाइज । पर 
थारो सिफारिस नीं पुगावण रौ नियम म्हैं समझ नीं सक्‍यो ।”” म्हैं छोरा ने खाली 
लिफाफा मार्थ सू टिगठ उतारण में लगाय दियो अर खुद इस अम्याव मार्थ संतोख 
करती दूजी लिफाफी खोल्यौ । औ मंटो री कागद हौ-- 
“अमृता ! म्हैं जिदगानी में फकत दोय वार रोयौ हूं। पैली वार खुद रे 
_ टावर री मिरतु मार्थ अर दूजी वार झ्राज, जद के म्हारी अक दोस्त थारी कविता 
पट दैयी ही! । हलक 
मन लखायी के म्हारी पुस्तक री हजारू' प्रतियां बिकगी है। श्राज म्हारी 
नौकरी पक्‍की उ्हेगी श्रर आज म्हारा छोरा रो बुखार उतरगौ। दूज दिन म्हैं मंटो 
ने कागद लिख्यो अर हाल उगारों जबाब नीं आयी हो के म्हने कोई आय'र 
बतायौ--मंदो मरगौट। हल एड । 
[ 'मंटो : एक स्थाह लकीर' सू' | 


ओक बार जिगर मुरादाबादी ओक बुलावा माथे लाहोर पूगा । बांरे स्वागत 
साहू उठरा केई नामी-गिरामी लिखारा भेछा व्हियोड़ा हा । ओेक शोढेखाण कराव- 
शियी मंठों सू वांने मिछवायर बोल्यी --झ्राप है जिगर मुरादाबादी । मुरादाबाद, 
रा जिगर । 
छ यो जिगर साव कांनी मुड़चौ श्र कीं बोरे इणसू पैली'ज मंटो बोल्यौ--- 
“अंदा ने सहादत हसन मंटो कब । लाहोर रो गुरदौ ।/ श्रर इण सम्च ई चारूमेर 
देंगी बिखरगी । 





॥ अपरंच ०७ २० ॥ 


सींद।/जाग 
रिस्तां री डोर वंध्यी 
दौड़ती ई रैयौ हूं म्हैं । 


रिस्तां ने प्रोखण ने 

गढ्ियां के मारग के चौरावे ९ 
मुड़ती ई रयौ हूं 

समसार/बगतमार मजदूरी वंध्योड़ी 

मन रे मतीरे ने फोड़ती ई रैयो हूं। 


उतरास | आनन्द प्रिर्यो 


पांच-दस 
संस्तर बरसां विच्चे, 
जुग-जुगान्तर, 
व्है कलियाँ--- 
फलावती रैयी सौरम, 
जुगां रो फेर-- 
कह्ियां ऊपर, 
टूट्गौ, 
टिड्॒डी दल, अर, 
कठियां अमूकर 
डांखक सू 
उतरगी, 
धरती माथै; 





॥ अपरंच ० २२ ॥| 


सांम-सांय उवीज 
पवन रौ-- 
+गंगा--- 
समन्दर में 
उ्तरदां 
उत्तरतां 
खारी--जै र--ब्हेगी । 


महूँ श्रर फविता / श्रात्माराम 


हां हां, काले इज अओक कविता लिखी ही 
में, म्हारे ब्ेलियां रे नांव 
साथी सायनां रै नांव 
ओेक कविता-- | 
म्हारे नांव । 


४ 


कविता जिकी म्हें काले लिखी ही 
नदी कोनी 
अर नीं ई नदी रौ पाणी है 
१९ कृविता 
»> <पाणी री उग्यारी है ५ 
उशियारां पड़ियोड़ी चितरामां है 
(कविता लिलाड़ माथे अक. 
[४ री नवसी हूँ 
' हां, जाणँ अक-- 
घृड़ रो नक्सी है 





॥ अपर॑य ७ २४ ॥। 


काम | झ्ोंकार श्री 


रेईजे कोनी 
कई 
कईज कोनी 
डील 
सू 
डील 
मिले-- 
मिनख 
लुगाई 
आरंपार आपोआप 
काम करे 
त्ती 
काम सरे। 
काम वेग 
पवित्र 
रस मूठ 
जो भोग 
सो 
निहाल ! 
म्हारा 


माईतां 


थांरे ई 
पगोपग 
लगोलग 

म्ह 
जोग साधू 
भोगवान 


म्हूँ 


भगवान 


भगवत्ती 
कामाणु 
तनाचे 
म्हारे रू रू में 
रूप री रासलीला 
रंगदार मेल 
रस-रसीजती धंकापेल 
म्हूं 
प्रेमी आदमी 
आदमण 
प्र मिका म्हारी 


काम ! काम ! काम !!! 


७ अपरच री रचनावां 
आपने कड़ी लागी ? 
आपरी प्रतिक्रियावां 
री संपादक ने उड़ीक 
रंवेला । 





] अपरंच ० २६ [॥ 


यु प्रत. ने आधार बणावतां राजस्थानी में दोय नुवा उपन्यास 
लखिखीज्या -भेवे रा रूख (अन्नाराम सुदामा) अर खुलती गाँठा (पारस अरोड़ा) । 


गांवांई जीवश में महाजन री भूमिका उण मेवे रे रूख समान है जिणसू 
सदा मीठे फछ री उम्मीद बंब्योड़ी रैवे अर इणी उम्मीद में लोग आपरे खाद-पाणी 
सा उगारी जड़ां पोख्ता रैवे । रूख इण सार-संभाक अर खाद-पाणी सू' दिनोदिन 
ब्रधतौ-पत तो रैवे पा फल् री उम्मीद कदेई पूरी नीं व्है, कीं लोग इणा रूख सू 
आती ई प्रत्व, भरम टूटे, जड़ां पोखता याक ई जावे, पण इशणासू' उम्मीद राखणियां 
री गिग्यती बचती इज जावे । सुदामाजी रूख रे इणी चावे प्रतीक रे जरिये 
गांवांई जीवरा री मौजूदा हालत ने अक सुथर कथाऊ तांण-वांणो में सांमी राखी है। 





उपन्यास रो कथा नायक सिनाथ ओंक मध्यम-वरगी गरीब किसान-परिवार 
रो मुखियो अर गांव में आपरे नेक सुभाव रे कारण ओक मानीजतौ आदमी है। साथ॑ 
ई ओक सावचेत करसे रे रूप में वो आपरे गांव री समस्यावां श्रर लोगां री 
नीज अवखायां ने मेटणा में ई पूरी रुची लेवे । वो लोगां री मजबूरी श्र गांव 
रा महाजनां री मायली नीयत सू' ई' गैरी पिछाण राखे आपरी वणती कोसिस 
गरीब लोगां ने महाजनां रे चंगुछ सू' अलग रैवरा री ई सल्‍ला देवे। गांव रा 
महाजन धनजी भर हजारीमल ई सिनाथ रै सभाव अर व्यवहार सू' पूरी तरे 
वाकफ गर हुसियार। हमेंस वे इणी फिराक में रँवे के किणी तर्र गांव में सिनाथ 
रो असर कीं कम व्दे के गांव रा की लोगां सू उणरी दुस्मणी वंध जावे, जिणसू' 
उगाने दुस्मणी अर कोट-कचेड़ियां में उछकायां पछे गांव में वांरी कारोबार शभ्रर 
दबदयीो आाछी तरे सू कायम ब्है सके । महाजनां री इएण ओछी मनस्या अर 
साजिस में गांव री पटवारी अर की श्ोछ्धी अकल रा दुरव्यसती लोग ई सामिल 
व्ट जावे, जिकां में सिनाथ रो लंगीटियो ईसरसिंह ई एक व्है। ईसर्ासह आां 
लोगां रे कयां मुजब खेत में सिनाथ मार्थ लाठी सू' हमलौ करे, आपरे बचाव भर 
जबाबी कारयाई में सिनाथ रो दातरो ईसरसिह ने ई घायल कर देवे। इश 
भांत दोनू घायल व्हेयर अस्पताक पूर्ण, पणा सिनाथ री हुसियारी अर यूझ- 
बूमः मू' इग कगर्ड रो फायदी दूजां नीं पूर्ण अर अस्पताल में सिनाथ ईसरसिंह 
ने माफ कर गले लगाय है । महाजनां श्रर पटवारी रो श्रौ वार खाली जावे | दूजी 
कांनी गांव में वांरी असलियत चौड़े ब्है जावे, परणा गांव रा आरथिक हालात अर 
व्यवस्था रौ रूप वी ई वष्यो रेवग रै कारण वांरा कारोबार में कीं खास अंतोद्ी 
नीं ग्रावे अर इणी हद पूगर ञ्री उपन्यास पूरो व्हैं जावे। स्थात्‌ इण वास्ते के 





]] अपरंच ७० र८ |) 


/गेकी 


आय ऊमगा रौ तजरबी है । रचना री विस-वस्त, भाव-भोम, संवेदना अर भास 


>> 
हि 


री उग हर तने से पारस पाठक ने ओक नु वे अनुभव रे सांमी लावे अर उराने विस अर भाः 
लिसीए दोनां रे मार्थ नु बे सिरे सू! सोचणा ने मजबूर करे । म्हारो मकसद अर दोनू' उ' 


/भर 


न्यासां री किणी अरथ तुलना करण सू नीं है श्र नीं टणरी खास जरूरत ई है 


मकसद फगत गऔ्औौ ई के अंक इज बगत अर ओक इज सामाजिक परिवेस ने आध 
शायर लिखीज्योडा अ दो उपन्यास आज रे जोवण यथार्थ ने किए रूप पाट 


3 


सांमी राख अर पाठक आां सू' कांई नतीजा हासिल कर सके । 


श्भ 


हे 


लती गांठां' युवा पांत्रां रो ओक चरित-प्रधान उपन्यास है | आपसी संबव॑ 
री जिण कंवत्यी गांठ सू उपन्यास सरू व्है, उणरा तांता घटणा-परसंगां री पद 


वांई में उठभता जावे । उपन्यास रो चरित-नायक गांव रूपाछ रे सेठ लाभजी रौ वे 


सूरज गांव रे पंडित झोमा म्हाराज री बात्व-विधवा बेटी तारा सू' सहज रूप 
प्रेम रो रिसतौ कायम कर लेवे, पणा समाजू मानतावां अर माईतां रे निरण 


रि बदछरशा री हिम्मत नीं ब्हेणों रे कारण उसने सैर-गांव अर संकछप-विकक्प 


गेगाचींती में श्ररसे तांई अवखणो पड़ । इसी प्रेम-कथा रे ओड़-छेड़ौ उपन्यास 


£ दजा पात्रां रै जीवरा-व्यवहार री जाणकारी पाठकां ने व्है। चालते बगत री: 
मर कं ब्ध य 
* दूजी धघाराऊ समस्यावां अर समाजू हालतां मार्थ ई उजास पड़ा । झ्नोमा म्हाराः 


सोम ग्र निरमढा जैड़ा जीवंत पात्रां सू पाठकां री गैरी पिछांण व्है श्र श्र 


जए अरिय आज रे जीवरा यथार्थ नै समभझण में मदद मिद्ठे । 


जीवरा रा केई पख, पहलू अर समाजू-व्यवहार रा न्यारा-न्यारा दायरा व्हि 
करे । कीं लोग मानवी-समाज ने ऊमर रे आधार मार्थ बाछू, मोट्यार भर बूढां 


सत्रेशियां में वांद देव अर पछे ई स्रेणियां अंक वरग री रूप धारण कर लेब् 


युवा - मानसिकता श्र युवा-वरग इणी समभ सू' उपज्योड़ी धारणावां ह 
बुनियादी मानवी भाव-त्रतियां री निजर सू देखां ती ओक हद तांई थे बरगीकर 
वाजब ई लाग सर्क, जद के थोड़ी गराई सू विचार कियां श्रा वात सां! 
लखाबेला के युवा-वरग में ई सगढ्ठा युवक ओक इज मानसिकता अर ओक 
समायू हितां रा हिमायती नीं ब्है, वल्कि भ्रेक दूर्ण सू विरोधी हितां में ऊ 
दीखेला । श्री फरक खुलती गांठां रा युवा चरित्रां में ई देख्यी जाय सर्व 
जद के लेखक उपन्यास में युवा चरित्रां रे मेत्ठ रो दायरी इत्ती मोटी राख्यौ 
के उणमें सूरज, सोम, रतन, तेजसिंघ, निरमकछा, स्यामा अ्रर तारा सगक्का न्यार 
न्‍्य।री सामाजिक-श्रारथिक हालतां सू' आ्रायोड़ा युवक-युवतियां ओके ई मानसिक 


॥ अपरंच ० ३० ॥। 


आंठट पारस री निश्नू खासियत है। हरेक चरित रौ भासा-व्यवहार उणरी न्यारी 
इमेज बगावै--उणर युभाव मुजब ई भासा रौ ओपती प्रयोग, चरित ने न्‍्यारी 
व्यक्तित्व देवे । खासकर गांवांई परिवेस रो चितरण करती बगत भासा रौ सहज 
प्रवाह निस्चे ई इण उपन्यास री ओक बोलती खासियत कैय सका । 


आं दोनू' उपन्यासां री अठे अकठ चरचा महज ओक संजोग ही है, यू दोनू' 
उपन्यासां री भाव-भोम, एरिपेख अर रचनाकाकछ तकरीबन ओक उदहेतां थकां ई दोनां 
री विस-वस्तु, केन्रीय संवेदना अर रचना-सरूप में खासौ फरक है। भावधारा री 
दीठ सू' पारस अरोड़ा अर अन्नाराम सुदामा दोनू' आ्राधुनिक यथार्थवादी भावधारा 
रा रचनाकार है अर दोनू' मोटे तौर माथे उत्पीड़ित वरग रा हिमायती, बल्कि इण 
अरथ में पारस रौ जुड़ाव अलवत सीधी अर मुखर है। 


राजस्थानी कथा-साहित्य में आधुनिक जीवण-व्यवहार माथे यथार्थवादी 
ढंग सू सोचण-विचारण री सूक देवर में आं दोनू' उपन्यासां री भूमिका निस्चे ई 
निरणाऊ साबित व्है सके, जिणरी आज आपांन गाढी जरूरत है। | 





पोध्यां-मेव रा रूख।भ्रन्नाराम सुदामा|धरती प्रकाशन, गंगाशहर, 
वीकानेर/पेज-] 50 | मोल : पन्द्रों रिपिया । 


“खुलती गांठां।पारस अरोड़ा |जुगत प्रकासण, कबूतरां री चौक, 
जोधपुर | पेज-84 | मोल : आठ रिपिया । 


आपसूं उम्मीद करां--- 


# ग्राप 'अ्परंच' रा सालाना ग्राहक वणोला अर वणाबोला । 


७ अपरंच' सारू आपरी अ्रप्रकासित रचनावां भेजोला। सलम्त्री रचना 
सारू संपादक ने आगूच पुछोला। 


७ अपरंच' ने विग्यापन देय/र ने दिर्वाय'र लूठी मदद पुगावोला । 
७ अपरंच' में समीक्षा साझू आपरी पोथ्यां भेजोला । 
७ 'ग्रपरंच' रे हरेक अंक मार्य आपरी खुलारा राय देवोला । 


“संपादक 





॥ अपरंच ० ३२ ।) 


+ जावौं। उपदेस देणों री बजाय विवादू हालात प्रगट करौ। अंतरविरोधां ने उक- 


; साथी । “““हरेक वो काम करो जिणसु थारे वरग (मज़ूर) ने सगती मित्ठे । 
५ भी काम सगछी मानवता रे हित सू जुड़ियोड़ी है। "४ मत भूलौ के थे 


. ओंकला नीं लड़ रैया हो, थांरा पाठक ई लड़ ला. जे थे वां में पूरी उत्साह भर दियौ । 
थे जेकला इज समाधान नीं देखोला, वांन ई हल निजर आवरा लागला ।” 


क्षेख्त री ओऔ इज रंग वांरी कवितावां में ई देख्यो जाय सके । श्रठे म्हां जेंकठ रूप 
सू' वांरी कीं कवितावां दे रैया हां। अपरंच' रै हरेक अंक में विस्व रे ओेक चावे 
कवि री कीं अकठ कवितावां देश री निरण लियौ हां, जिणरी सरूवात ब्रख्त सू' 
करां हां । --संपादक ] 


शागली पीढी सारू 
कु १ ] ह 


साचांणी म्हैं अंधारे में जीवू हूं ! 

वफादारी गैलपणौ है अर सपाट माय रौ मतलब 
वेखबरी । हंसरियया लोगां तांई 

हाल भयानक खबरां नीं पूगी हैं 

कंड़ौ जमानों है के-- 

रूखड़ां री वावत वातचीत ई ज्यू' जुलम है 
कारण घणकरा जुलमां रे बारे में चुप हां म्हां ! 


वी जिको सड़कां माथे चुपचाप जा रैयौ है 

खतरा में पड़या उणरा साथी 

कांई उण तांई कत्तई नीं पूण सके ? 

भी सत्य है के म्हें आपरी रोजी कमादृ' हूं 

पर विस्वास करों जौ फगत ओक संजोग है * 

अड़ी कीं नीं के म्हैं म्हारी पेट भराई री 

सही व्हेणों सिद्ध कर सक्‌ ; 

म्हने इत्तफाक सू' छोड दियी गयौ है 

(किस्मत खराब व्हेला तौ म्हारी खातमौ व्हैला इज) 


3 अपरंच 9० ३४ कक 


सड़कां दलदल कांनी जाती म्हारे जुग री 
आसा नागी करियौ म्हने ह॒त्यारां रे बीच 
म्हें मामूली कीं कर सकतौ हौ 
इणसू' सासक सुरक्छित बठैला म्हारे बिना 

म्हें उम्मीद की--म्हारी जुग औड़ौ इज ग्रुजरयों 
जिकौ महने दुनियां सू' मित्ियौ ! 


सगत्यां ही ओछी अर मंजिल हो झ्ाघी 
दीखती ही साव सफीट 

पण म्हारी पूणणो मुस्किल इज हो 
म्हारी जुग अड़ी इज गुजरयौ 

जिकौ महने दुनियां सू' मिक्तियौ ! 


छ ठ्े ७ 


इण वाढ़ स' अेकाओक उपज्योड़ा थे 

के जिकां में इव नया हां म्हैं 

जद म्हांणी कमजोरथां अर अंधारे जुग रे 

बारे में सोचौ--जिणस' के थे वच निकतो 

जता स्‌ वत्ता देस बदलता 

वरगां री जिद-बंस सू' गुजरयोड़ा म्हां 

दुखी, जठे अन्याव रे खिलाफ कीं रुकावट नीं ही 
साथ ई जहांने जाण लेवणी चाइजे कमीणा सारू 
अंडी घिरणा के थोवड़ा विगड़ जावे 

अन्यांव रे खिलाफ गुस्सौ के गढ्ठा में घुट जावे आवाज 
ओह नहां, जिका भाईचारे री जमीं त्यार करणी 
चावता हा | खुद इज अजाण हा भाईचारे स 
पण थे, जद उण हालत तांई पूगो 

के आदमी, आदमी रो मददगार व्है हि 
म्हांण बारे में सोचौी, ती रियायत सू' सोचजो !! 


॥ अपरंच » ३६.॥। 


मुहावरा 


महने भरोसी कोनीं थांरी आंख्पां माथे 

कोनीं थांरा कांनां मार्थ ई भरोसौ 

थे जिणने अंबारी देखो हो 

वा स्थात्‌ रोसणी है! । 


जद म्हैं भटकतो हो आवारा 

म्हारे करने कीं गिशावणाजोग नी हो 

ठा नीं कठे म्हारी टोप पड़ियौ हो 

पती नीं के लारला सात महीनां । [ अनु. पारस ] 
(मोहन घपलियाल रे मृछ जमंन सू' हिन्दी में कियोड़ा अर पहल” तथा 
“जनयुग' में छप्पोड़ा अनुवाद सू | ) 


लेखक श्रर राजनीतिग्य|जार्ज लुकाच 


सवाल--साम्बवादी देसां रा लेखकां श्र राजनीतिग्यां रा संवंधां रे बारे में 
श्रापरा कांई विचार है ? | 
लुकाच---राजनीतिग्य ने साहित्य रो ओेक पाठक बणणी चाहीज | मेक 
श्रच्छो राजनीतिग्य बणगा वास्ते साहित्य रो समीक्षक वणणी जरूरी कोनी । किणी 
रचना अ्रथवा कलाक्रति ई बारे में अेक राजनेता री खुद री पसंद-नापसंद व्हेँ सके, 
पण उसने साहित्य री कसौटी वणाय देवणी श्रर जन-समाज मार्थ लाद देवणी, ठीक 
बात कोनीं । ओक वार युवकां री अंक गोस्टी में लेनिन आपरी निम्तू पसंद बतावतां 
कौयो के मायकोवस्की सू' पुस्किन घोशो चोखों लिखें । पण वे आपरी इसणा राय ने 
कर्देई राजनीति में नीं आवण दी । उणरे ग्रलावा साम्यवाद-विरोधी लेखकां श्र 
दारसणिकां ने पढणौ ई जहूरी है| जे श्रापां कांट री दरसण-पदधति ने नीं पढांला, 
तो उणरों खंडन कीकर करांला ? म्हार॑ वास्ते अ्रस्तू, हेगल अर मार्क्स, थे तीतू 
दारसशिक्र सबसू वत्ता महताऊ है । 
[ भेक भारतीय पत्रकार ने दियोड़ इंटरव्यू सू ] 


५ 
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राजस्थानी शोध्र सुंस्थान, चौपासनी, जोधपुर 
कि मलोषगुर विश्व विधालय ढॉरी मश्थिता प्राप्त शोध केन्द्र .] 


शोध विद्यार्थियों के लिए विशेष श्राकर्षए-- जट 


राजस्थानी साहित्य, लोक साहित्य, इंतिहास भौर समाजशास्त्र की. 
मूल्यवान सामग्री । | ! 


: इतिहास, साहित्य, गद्य, पद्च, टीकाएँ, जैन धर्म, वेष्णव धमम, भूगोल 


झथ शास्त्र, ज्योतिष, शालिहोन्र, प्राचीन रीति-रिवाज और विभिन्न 
आतियाँ से संबंधित लगभग 7 हजार ग्रन्थों का संग्रह । 


परम्परा जैमासिक पत्रिका का प्रकाशन, जिसके. अनेक महत्वपूर्ण 
विज्षेधांक चचित यं . प्रशंसितं हुए हैं। शभ्रब तक 50 विशेषांक 
प्रकाशित । 


. राजस्थान के साहित्य व इतिहास पर अधिकारी विद्वानों, के . ह ह 
' आषण | ह 


| विश्वविद्यालयों के शोधार्षी छात्रों को प्रध्ययन की पर्याप्त सुविधा । ह 


रामचरितमानस की. राजस्थानी टीका का गौरवपूर्णं प्रकाशन ।. 
हस्तलिखित ग्रथों के केटलॉग तथा भ्रनेक शोध-ग्र थ प्रकाशित । 


' इस वर्ष राजस्थान हिस्ट्री कांग्रेस के .!2 वें क्‍प्रधिवेशन का ह्रायोजन । 


डा. नारायशसिह भाटी | 


निदेशक, राजस्थानी शोध संस्थान, चोपासनी, जोधपुर (राजस्थान) 


अकल न अत हम नना हू 





श्राचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी 
डॉ. मोत्तीलाल सेनारिया 

डॉ. श्रगस्तिनों नेतो 

री महताऊ मानवी अर साहित्यिक 


सेवावां ने मान देवतां-- 
--अ्रपरंच परिवार 


वख्ापरा कागदः: 


अपरंच” री पैली-पड़त मिली, घणौ हरख हुयो। बधाई । राजस्थानी भासा ने 
एकरूपता देणे री दीठ यू वे ही सबद श्रर किरियावा उपयोग. में . ल्याणी. चाहीजे 
जका संसकिरत रे नड़ा है । नु वे साहित रै नांव पर जनवादी.साहित की नारे लारे 
खोखली रचनावां नहीं छप॑ ई री ध्यान अपरंच” राखसी, इसी श्रासा करू हूं 4 
बणती भासा र लिखारे वास्ते.भ्रा जरूरी है “क वो पाठक ने आपरी रचना लिखती 
बगत मन में राखे | --कन्हैयालाल सेठिया, कव्ठकत्ता ० “अ्रपरंच' सू, राज- 
स्‍्थानी भासा रे नुव॑ स्जजण री जांणकारी, वीं पर-चरचा श्रर चिन्तरा- री नु वी 
समग्रात व्हीं है। राजस्थानी भासा सारू श्रा. गरब जोग़ बात है के इण. भासा: में 
घणाकंरी पत्निकावां साहित सू' इज सपकंण राखे । हिन्दी भासा में पृत्रिकावां तो 
घरणी पर खालिस साहित रे पांण जीवणावाढछोी . पत्रिकावां रो टोटी है.] श्रपरंच 
रै पांणया ई बात श्रार्ग बधलां, श्री विस्वास है । --सत्येन जोसी, - जोधपुर, ७ 
श्रपरंच झपरी अपरंच' मार्थ अंजस, घणी अंजस । राजस्थानी मांयला इण 
सरणाटा ने तोड़णा री कोसीस अर अक ह॒द तांई तोड़ण सारू म्हारी घणी-घणी 
बधाई । 'अपरंच” नुवी चेतणा री सवत्छी श्रोढखांण है अर बणी रैवला, इणरो 
भरोसी व्हैग्यी। पारसजी रा ब्रख्त रा अनुवाद अर अ्रजुनजी रो अ्रकादमी वावत 
संपादकी खूब दाय श्राया | --चंद्रप्रकास देवल, अजमेर ७ 'श्रपरंच” पढ़ी । 
दाय श्राई! राजस्थानी में तो लोक संस्कृति, हरावछ, दीठ श्रर जागती जोत 
(जोधाजी रे संपादकेड़ा अंक) पछे अपरंच हो ढंग-ढार्् री लागे ।'"““रचनावां रो 
संकलन भोत आछो है | बी. आर, री कवितावां काछज लग पुगती, दरद ने जगाय 
जोवण रो हॉसलो- बधावे । जुगल री कप-प्लेट'ई तु ईसंभावणा जंगाव । काव्य 
गोस्टी में प्रात्माराम अर आकार श्री गुदड़ी रा लाल नीसरबा ।:““दोन्यां. उपन्यास 
री समीक्षा ई नंद'चोखी करी । --भंवरसिध सामौर, चुंरे ० पत्रिका री ले- 
श्राउट आ्राप भौत ई पुझ्ता -वणायी है। रिसोरसेज री इत्ती कमी होतां ई' इसी 
साज-सज्जा साग्रे पत्रिका को श्रावणो साचांई मोदावरा श्राछी बात है । जग-वांणी 
स्तंभ भीत दीक है । --विनोद कोठारी, साइकछपुर “7 
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कांई -कर सकौ ? तो ई आं सगढी वातां सू' निवड़'र अंक आपरे 
हाथ में । 

पत्रिका री रूप-रेखा वणावतां तै कियौ के अकल पाठ में किणी 
जड़े नुवे कवी री कवितावां व्है, जिणरो कोई संकलन छप्योड़ी नीं 
ब्है--5 णी दीठ वी. और. रे पछे स्थामसुदर भारती | काव्य-गोस्ठी 
बेक खुलो मंच है, गोस्ठी में श्रागला पाछला भेढ्ठा बैठे । ग्रोस्ठी रे 
अनुरूप इज नु वा कवी क्रम में पैली है.। जग-वांणी में किएोी जग-चार्चे 
प्रतिवद्ध कबी री कवितावां छापण रै निरण मुजब ब्रेख्त रे पछ इण 
अंक में नाजिम हिकमत री कवितावां दे रैया हां । इणी दिनां अफ्रीका 
रा जुकारू कवि अर भंगोला रा राष्ट्रपति श्रगस्तिनो नेतो री. इंतकाछ 
व्हेगी | वांरी केक. कविता “रचौ” घर्ण मांन दे रैयां हां, जिकी “युग 
परिवोध' दिल्‍ली सू' साभार ली है। लेख, कहाणी, लघु ओकांकी भ्रर 
रिपोट रै रूप में गद्य-यपयख ई संतुलित रूप सू दिरीज्यौ है। औ निरणो 
आपने करणौ है के अंक कड़ौ रैयौ ? 
छ 


राजस्थानी अर सरकारू उदासी 


भासा अर साहित रे मामले में सरकारू पख सदाई उदास 
रैयौो । श्रकादमियां श्रर विभागां री घोसणावां कर वी झापरी दल-गत 
राजनीति में लोप ब्हेती रेयी । आजादी रा आंदोलन में भाग लेवशिया 
केई नेतावां राजस्थानी ने जन-संपरक श्रर जन-चेतना सारू बापरी, 
पण ब्राजादी पछे व॑ इण कांनी इत्ती संजीदगी सू' ध्यांन नीं दियो। 
हां, चुणावां में जनता रे सांमी जावतां, वे बरोवर जन-भासा 
राजस्थानी ने संपरक सारू सिकारता रैया। राज-नेता राजस्थानी ने 
आपरी खुद री भाता मान”र उण रे विकास सारू योजनावां नीं थरपी । 
जे राजस्थानी रा हिमायती के लिखारा राजस्थानी भासा साहित रो 
कोई सवाल लैयर कदेई आंरे करन पूगा तो आरा श्रास्वासनां अर मीठा 
वोलां में इत्ता गैरा डूबा के पाछी खुड़कौ ई नीं सुणी्ज । 

सरकारू विभाग अथवा अकादमी रे रूप में जिका काम व्हिया, वे _ 
ओेक़ चलताऊ नजरिये रे मारफत व्हिया । राजस्थानी री छोटी सू' 





॥| अपरच ० ६ | 


अंकल पाठ रा कवी 





गठीले बदन, पक्की रंग अर हंसमुखं निंजर 
आवरिये कवी स्थामसु दर भारती रौ नाव नु वी 
'ब्हेतां सांतर ई वांरी कवितावां न॑ देखतां अेक 
भरोंसमंद नांव कैयो जा सके । लारल॑ कीं समे 
तांई राजस्थानी, हिन्दी अर उदू री न्‍्यारी- 
न्यारी विधावां में सिरजणा करता भारती 
इण वात ने गैराई स्‌' मेसूस करी के किणी 
रचनाकार रो सांरंथर्क लेखण फगत उणरी 
मांयड़भासा में इज व्है सके । इणी वात ने ध्योंन 
में राखर वे आं दिनां राजस्थानी में जमंर 
लिखशा में लागोड़ा है। वांरी ओेक पोंथी दर्द 
भरी गजलें रे नांव सू' छप चुकी है । 


गुरणातीस वरस रा स्थामजी स्नातक तांई री 
भणाई करचां पछे अध्यापक रे रूप में नौकरी 
कर रया है । पहलवानी रा सौकीन भारती री 
कवितावां ई विचार-दीठ पूरी स्वस्थ अर मानवी 
संवेदना सृ' जुड़योड़ी लखावे । इण बावत 
पाठकां री राय री उडीक रैवेला | 


पैली पाडा लावतो हो-- 
अब गछौ कटावे है । 


ने कुण जाण 
किण तगत 
किण ने 
किण माथे भरोसौ आय जावे ! 
(देखो तो सरी, 
मौत ई कैड़ा-कंड़ा रूप धरे) 


तो-- 
इणी सारू, के-- 
भक्ते कोई भरोसे में नीं मारयौ जावे 
कर 
खपू' हूं 
भागू्‌ हु 
अर इणी खातर 
रातां-रातां जाग हूं। 


जड़ 
पर्गा री व्यांवां इज नीं 
ओअेक तिरसी अर 
साव सूकोड़ी नाडी ज्यू' 
संग डील फाटोड़ो ; 


लोही रा बांसुवां री गढठाई 





॥ अपरंच ७ १० ।। 


उशा कंवा री गरीबग 
दोयां-जीवाय तीरी 
पलकां माथे ठेरयोड़! हा; 


म्हें धरने 

थारे मोवर्ण रूप ने 

कदे ई 

नेण भर निरख नीं सक्‍पभो 


क्यू' के-- 

म्हारा नैण तो 

जेठ री लाय में 

जगजगता खीरां रे उनमांन 
वढछती डामर री सड़क माये 
साव उरभाण पा दौड़ती 
हांफती - 

भूख ने देखण में लागोड़ा हा; 


क्यू के-- 

म्हारा नैण तो वां 

ढस्योड़ा ढावां ज्यू' 

धंस्योड़ी अ्रांख्यां 

सूकोड़ी नाडी रे उनमांन 

उंडी पेट 

सड़क री पटड़ी मार्य आवतै-जावते रे 
पगां हाथ लगाय-लगाय 

पेट मार्थ हाथ मार-मार ने 

मांगते उण 

हाडकां मे माछे ने देखण में लागोड़ा ह; 


० 5. (24 
महू कद इू-- 


थारा मीठा बोल नीं सुणा सक्‍यी 





॥ अपरच ७ 2२ || 


बदू कारन 
म्हारा हाथ तो 
बगत रै विकराछ 


देंत रे पगां हेठे दव्योड़ा हा; 


मं थने कदे ई 
म्हारे होठां सू 
प्रीत रा दोय वोल नीं कैय सक्‍यी 


क्यू' के-- 

म्हार होठां माये तो 

आइडे आंसुवां रोवती 

साव उघाड़ी 

लाज सू' अठी-उठी होवती 
भूखी ने रूखी कहाणी रा 
कंकाल वेठ्या हा; 


क्यू' के-- 

म्हारे होठां माथे तो 

बविडरूप 

समे री जैर पियोड़ी कविता रा 
भाग आयोड़ा हा; 


अर 
ओे सुभली 
म्हँ थने 
आज तांई कीं नीं देय सक्‍यी ; 
क्यू के-- 
(साची बात तो आ है) 
धने देवण जोग म्हारे कने 
हो ई कांई ! (अर है ई कांई' ?) 





॥ अपरंच ० १४ ॥। 


लेख 





आधुनिक राजस्थादों कविता॥: 
दोर अर दायरों 


नंद भारद्वाज 


राजस्थानी में नुवो कविता रो इतिहास घणी लांवी कोनी, जे नुवे संवेदूषण श्रर 

आधुनिक भाव-बोध री दीठ सू' परखां तो श्रा म्याद सायत्‌ ओऔरू छोटी «हेयर « 
फगत लारला वीस-पच्चीस वरसां तांई रैय जावेली। पण इण सू' राजस्थानी 

कविता रै मोल-महत मार्थ कोई खास असर नीं पड़ । हां, श्रा जरूर है के इरा 

काविता री तुलना दुनियां री वां भासावां रौ काव्य-सिरजणा सू' करणी जरूर 

गर-वाजिबव व्है जावेला जिणां रे बारे में आधुनिक काव्य-सिरजणा रौ डौढ़-दो सो 

बरसा री इतिहास बोले । 


| राजस्थान इण देस रौ ओक अड़ी प्रांत है जठे सामंती समाज-व्यवस्था री 


गा डां घणी ऊंडी पूग्योड़ी रैयी है। श्राज ई जर्ठे रो गांवाई जीवण सामंती संस्कारीं, 





मरजादावां अर कांण-कायदां सू' पूरी तरे जकड़ीज्योड़ी है, हालांकि बींरो श्रारथिक 
ढांची आजादी पछे कीं-कीं बदछण लाग्यो है, पणा हाल औ बदढ्ाव पूरे प्रांत में, 
खास कर आधूरणा-उतराद रेगिस्तानी भू-भाग रे जीवरण में घणएी खुले रूप में उजागर 
नीं व्है सकयो, उठ ओजू सामंत-जुग री श्ररथ-व्यवस्था री ऊंडो श्रसर है । जर्ठ॑ 
ग्रोजू' अर क स्रीयाबद्यू साख अर पसु-पाव्ूण जीवण-निरवाह रा खास आधार है। 
अंडी जीवण-हालतां में लोगां 'री सिक्सा रै विकास श्र सांस्क्रतिक तरक्की री जैड़ी 
गत बरग, अभिव्यक्ति रा न्यारा-न्यारा कछा-माध्यमां री कहाणी वां सू' न्यारी 


.। अपरच ० १६ ॥। 


साहित्य अर रचनाधमिता ने जोखण “री अ्वार तांई दो खास पद्धतियां 
पहित्य रा आलोचकां रे विच्च चालती रैयी हँ--पैली है, वस्तु-जगत अर देसकाछ- 
एपेख जीवण-हालतां रे ग्राधार मार्थ साहित्य री विस्लेसशण; अर दूजी, उपलब्ध 
ताहित्य-सिरजण रे ग्राधारमाये वस्तु-जगत अर जोवण-हालतां री खोज श्रर 
चस्लेसग । आं दोनू' ई पद्धतियां में जित्ती दूर तांई मानवी-विवेक अर व्यापक 
प्रानवी हित्तां ने ध्यान में राखतां साहित्य-चितरा व्हियौ है, उठ तांई नतीजा तक- 
रीवन अक जैड़ा ई निकल्लया है, पण जठे कठेई बारला दवाव हावी व्हिया है उठे 
विस्लेसण अर नतीजा दोनू' ई खोटा व्हेग्या । यू! ई विस्लेसण री इण दूजी पद्धति 
री कीं आपरो सींवां रैयी है, क्यू क॑ उठ उपलब्ध साहित्य-सिरजण ई विस्लेसण रो 
खास ग्राघार रैयो है, जद क॑ इतिहास रे दौर में केई दर्फ अड़ा मौका अर हालतां ई 
आवती रैयी है जिकां रे बारे में साहित्य- अकदम मून साध लीवी, कितो ई अदीठ 
अर अकथ छूटतों रैयो, पण जिणरी जांणकारी कीं छोटा-मोटा संकेतां सू' मिछ॒ती 
रयी, अड़ में विस्लेसण री पैली पद्धति ज्यादा भरोसैमंद और सही साबित व्हिया 
करे । समाजवादी आलोचणा इणी पद्धति ने आधार वणशाय*र चाले । 

राजस्थानी साहित्य-रचना र॑ छेन्न में हाल इण दीठ सू' घणी विचार-चरचा : 
नीं वब्ही | आलोचणा या समीक्सा रे नांव मार्थ हाल अठे मौजूदा साहित्य-सिरजण 
ने ई आधार वणायर विचार-चितण री पद्धति अपणाई गई है। नतीजन इरणण प्रांत - 
री बुनियादी जीवण-हालतां भ्रर श्रठ रै जीवर में चालता कला-माध्यमां-रै.सरूप रौ 
विस्लेसग बौत कम ई व्है सकक्‍यौ । झा ई वज है के राजस्थानी कविता श्र साहित्य 
मार्थ विचार करण वाढ्धा लोग अ्रमुमन हिन्दी श्रर समकालीन साहित्य-बोध रे 
ग्राधार माथ वण्योड़ा प्रतिमानां सू' राजस्थानी कविता अर साहित्य-रचना ने आरंकणश 
लागे प्रर केई तरे री वारली अपेक्सावां में ऊक्क र राजस्थानी बाबत श्रफसोस दर- 
सावण लागे | इण वास्ते आधुनिक काव्य-रचना मार्थ विचार करतां. आापांन इणण 
वात मार्थ खास ध्यान देवण री जरूरत है के रचना ने उणरे पूरे परि- 
वेस अर जीवर-यथार्थ सू' जोड़तां थकां उणरी मांयली बुणगट रो विस्लेसण कियौ 
जाबे, तद ई आपां उण रचना रो सही अर सारथक मुल्यांकन कर सकांला । 


इणा बात मार्थ बहस करणी गैर-जरूरी है क॑ राजस्थानी में आधुनिक काव्य- 
रचना -री सम्प्रात कद सू' मानी जावे ! कला-संस्क्रति अर जीवण रा मानसिक तत् 
मार्थ व्हेण वाला बदकाव यू: ई इत्ता अ्परतख अर सूछम घरातकढ्वां माथै घटित व्है के 
वांने सोरै-सांस जांण लेवणी ताबे नीं आवे । आधुनिक काव्य-सिरजणा रे खास पख 
-+आ्राधुनिक भाव-बोध अर यथाथंवादी निजरिय सू देखां तौ ऊमरदान रै सिरजण में - 





की 


॥| अपरंच ७ १८ ॥: 


इस दौर री कवितावां में ओक नुवौपण व्हेतां थकां ई काव्यानुभूति री बुणगट माथै' 
लारले डिगढ-क्राव्य-सिल्प रो गेरो असर हो | जनकवि उस्ताद री आजादी सू 
ली री कवितावां इणरी ओपती मिसाल है 


आ जमी सिरां रे मोल साथी, इणरौ'भारी तोल 

हे बंदा मेनत री जे बोल । 

धर-मजलां परदेसी अःया,. किवी चाकरो चौखी 

'सतोड़ां री गरदन काटी, सरम पगांत्ये नांखी 

ओऔ रजवाड़ां रो डौछ सांथी; कोरी छोरा रो 

 बंदा मेनत री जे बोल । 
ग्रठे 'जमीं सिरां रे मोल' मुहावरी उछी डिंगछु-काव्य-परम्परा री याद दिरावे। 
इग्ी भांत 'माथा देखा पड़सी मुलक ने मोट्यारां', 'साथियां जागण रौ दिन झआायौ', 
मरदां थ्रागे हालौ, असर वीत्यो जाय', 'परण्या डरे मती' इत्यादे कवितावां में 
उस्ताद रो वी उद्बोधन वाढछौ सुर मुखरित व्हियी । इण राजनैतिक चेतना रै साथे 
ई उस्ताद सामाजिक जन-जागरण री अनेक कवितावां लिखी, जिकां में वां सामा- 

जिक गेर-वरावरी, रूढ़ियां अर पाखंड मार्थ खूब खुली चोट करी-- 


थरे वुमागड़ 
थारा जोतख-जंतर भणुवम 
कोरी फाड़-उधेड़ बंतणी, कम सीणो है 
जग लखग्यौ पिंडताई री परघे काची, पींद तीणो है । 
यू" राजनैतिक चेतना सू उपंज्योड़ी उस्ताद री कविता रा केई रंग है । 
हिन्दुस्तान में आजादी कायम करण रे साथ उस्ताद मुलक रा आगीवाणां सू' जिकी 
उम्मीदां बांध राखी ही श्र श्राजाद भारत रा जैड़ा सपना वां आपरी मनगत श्रर 
चेतना में संजोया, वां सपनां रँ उछाव में उस्ताद जठ अलेखू' विकास गीत अर 
निरत-रूपक लिख्या, उठे ई आं सपना सू' उल्टी मुलक री बिगड़ती हालत देख'र वे 
वांई आगीवाणां सू' जिण ढाल नाउम्मीद व्हिया अर आजादी रा दस-बारे बरसां 
पछ्ठे वांरी कवितावां में जिको फटकार अर पिछताव री सुर उभरची, उण उस्ताद 
रे कवि-व्यक्तित्व श्रर राजस्थानी री नुवी कविता ने ऊंचाई री अक नुवी मंजिल 
दीवी । 
आजादी रे आई -छेड़ उभरता दूजी कवियां में युवा कवी मनुज देपावत रो 
नांव खास आदर सू लि हालांके देपावत री बात कम राजस्थानी कवितावां 


॥ अपरंच ०७-२० || 


चारू कांती नवी चेतना, नवा कदम है आस रा 

मंडता जावे धरती माथे, पग मंडणा इतिहास रा ! 

सूरज उगती करे सिलांमी, तारा हंसे अकास रा ! 
रेबतदान चारण री भांत कवी गजानन वरमा ई उण दौर में किसानां री चेतना 
अर वबांर॑ रोजीना रै जीवरणा-व्यवहार रा कीं टाछवां गीत लिख्या, जिकां से राज- 
स्थानी काव्य-जातरा में अक अतिहासिक महत्व है, यू' आ दूजी बात है के वे आपरी 
इण काव्य-संवेदणा रो निभाव आगे री कविता-जातरा में नीं कर सकक्‍या । 

इणशी राजनीतिक अर सामाजिक जन-जागरण रै माहोल में समूचे देस रे 

सांस्क्रतिक घरातछ माय अंक लूठे जन-माध्यम रे रूप में मंच री संभावनावां उजा- 
गर व्हेय'र सांमी श्रा रैयी ही । जन-सभावां री सरगरमी रे साथ ई मोटा नगरां 
अर कस्वां में कवी-सम्मेलण दिनों-दिन चावा व्है रंया हा | सख्यातत में हिन्दी रा 
आं कवी-सम्मेलनां में कीं इण्या-गिण्या राजस्थानी कवी.ई पूस्या अर वां महानगरां 
में रैवशा वाढ्वा प्रवासी राजस्थानियां ने वां खूब उछाव अर चाव सू' आपरी कवि- 
तावां सुणाई अर लोगां वांने खूब पसंद करी । इण बात रो असर इशण छंत्र में 
कविता लिखण री कोसीस करण वाढ्ठा नु वा कवियां मार्थ पड़णौ सुभाविक हौ | 
भ्रां कवी-सम्मेलणां रे स्रोता-वरग ने दाय आंवरंग वाहढ्मी कवितावां री कीं किसमां 
व्हिया करती, जिकां ने झ्रां कवियां समझी श्र उणी माफक कवितावां रच'र 
सुणावणी सरू करी । इण कोसीस में केई कवियां मंच माथे आपरो आछी नांव 
कमायी । यू' राजस्थानी कविता रौ आम-जनता तांई पूगण रौ लोकप्रिय श्र सुलभ 
तरीकी श्रौ ई ही । राजस्थानी कविता रे साथ पाठक रो रिसतो घणौ पछे कायम 
व्हियो, जद कविता छपाई री विगस्योड़ी सुविधावां रे विच्चे ओपते छाप री गत में 
लोगां रे हाथां में पूगी अर लोगां में जुग री बदछती जरूरतां रै मुजब छप्पोड़ी 
सामग्री ने पढ्ण री आदत विगसण लागी। इणरे बावजूद मंच र॑ जरिये कविता रौ 
सीधी आस्वादन वांर वास्त॑ ज्यादा सुविधाजनक हौ--अड़ में जिका कवियां जनता 
री जुबान, उणरा ई काध्य-संस्कार अर पसन्दगी मुजब कवितावां रचणी अर सुणा- 
वगगी सर कीवी, वांने मंच मार्थ भरपूर कामयाबी मिढी श्रर लोगां वांने बडे 
उछाव अर चाव सू सुण्या | राजस्थानी मंच माथे सेनांगी' रे सिरजणहार मेघराज 
मुकुल रै चार्यपण रो खास कारण शो ई हो, जिकां राजस्थानी स्रोतावां रे सांमी 
वांर काव्य-संस्कार -- वीरता, ओज अर सुन्दरता री धारणा मुजब अ्लेखू' कबि- 
तावां रची ग्र लोगां रे विच्चे वांरो असराऊ ढंग सू' सस्वर पाठ कियो | मुकुल रे 
साथ॑ मंच मार्थ कीं संजीदा भर संवेदगसील रचनाधरमी इण तरे रा ई रैया, जिकां 


॥ अपरंच ० २२ || 


मंचीय कवितावां र॑ इण दौर में सत्यप्रकास जोसी री काव्य-जातरा खास 
चरचा री विस रैयी है। अरसे तांई जोसीजी खुद मंच मार्थ अक चावा कवी रै रूप 
में जम्योड़ा रैया है अर स्रोतावां में वांरी कविता ने लेय/र ओक निरवाछी इमेज ई 
वष्योड़ी रैयी है । जोसीजी आपरी मंचीय कवितावां (जिकी के वे मंच माथ अमूमन 
पढ़ता रैया है अर स्रोतावां री वां कवितावां बावत विसेख मांग वण्योड़ी रैयी है) रे 
जरिये राजस्थानी ज्ोतावां ने रीकावण रे साथ कीं शोपता संस्कार ई दिया है भ्रर 
वांन मंच रे साथ-साथ साहित्य अर कछा सू' जोड़ण रौ महताऊ काम कियौ है। 

सब्‌ 960 में 'राधा' रे प्रकासण रे बाद सत्यप्रकास जोसी री सब 950 
मू' लेय/र सन्‌ 962 तांई री टाछवीं राजस्थानी कवितावां रौ दूजौ संग्र 'दीवा 
कांप क्यू” सन्‌ [962 में प्रकासित व्हियौ । इण संग्र री घणुकरी कवितावां राज- 
स्थानी कविता री बहस में खासी चावी अग्रर चरचित- रेयी है। इस संग्र रा धणकरा 
गीत प्रेम री भाव-भोम मार्थ सिरज्योड़ा प्रेम-गीत है, जिका श्रेमी अर ब्रेमिका री 
मांयली मनगत सू' पाठक अर स्रोता री गैरी पिछांणा कराव। नाव रौ गीत', 
'विरखा रौ गीत', 'जुगल-गीत', 'फागण रो रास', 'मुगधा री मांड', 'सोवन 
माछढी', 'सपनां री लूरां', 'ढछती रात रो गीत', 'रूप ने सीख', 'श्रोछू ', मुछक', 
'विणजारौ', 'हर' इत्याद इसी भाव-भोम माथे सिरज्योड़ा गीत है, जिकां में संजोग- 
विजोग अर रींक-मनवार रा अलेखू' प्र म-परसंगां अर मनोभावां री सरस अभि- 
व्यक्ति जेक नु वे भाव-वोध री ओब्खख देव, जिकी पारंपरिक प्रेमृ-गीतां सू' न्‍्यारी 
ग्रर घणी ताजी है। आं रे श्रलावा 'सीख', 'जांमण रो सपनी', 'बीरी'” इत्याद कीं 
अड़ा गीत है जिका राजस्थानी लोक-जीवरा रा घरेलू रिस्तां री अपरायत भर 
ग्रापसी लगाव ने गरा संवेदू परसंगां साथे रूपावे । 

जीवण-दरसण अर जीवण-ब्यवहार बाबत ओक व्यापक मानवी दीठ रै 
समचे जोसीजी जीवणा में संघर्स री हिमायत करता संग्र रो सिरैनांव पणा दीवा 
कांप क्यू” राख्यो, जिणरो मूछ सुर है-- 

बछणौ सगढ्ठी रात, दोव। कांगे क्यू ! 

अर वां दीव॑ ने जीवरण-संघस रो प्रतीक दरसावतां लांवी बात', 'दीया-पतंगा रा 
दृह्ा', “धरती रा दीया', “जीवण रा दीया! इत्याद इणी भाव-बोध रा कीं और गीत 
ई लिख्या । साथे ई आजादी पछ हिन्दुस्तान रा कवियां में ओक नुवौ उछाव ई पैदा 
व्हियौ अर नव-निरमाण सारू आम-जनता ने उद्वोधन देवरा री ओअेक लैर-सी चाल 
पड़ी ही--लाग, उणरो कीं असर सत्यप्रकास जोसी री काव्य-सिरजणा माथे ई रैयौ 
झर वां 'म्हारी देस', 'जागणा रौ गीत', 'जे मांगखा”, 'खेतड़ता ललकारे, 'श्राज 


॥ अपरच ७ २४ ॥। 


दिददीज व 4 हिमांणी: जे: पेट जद-वासइटाद्मव्त:खर चा जही तीवां क्र्मीर्डकरे 
“जुग री. मोदी अबखाई या है जिण: मार्थ आदमी टो|ज़ोरइफक़ोनी:चाले:अरामजिणमें 
उगने, बेकसूर, पीसी ज-जावण:रौ:-हरमेस;ख़्तरी ज्वप्पो रब 7 जड़ी! ई।श्षवखीयां: में: सू 
मोटी -श्रूवखाई हैलजेद्ध । वी :जुड़, जियमेंस्जेक घड़ीः में ज्सुईकड़ -हजारू--ईप्नीं 
लाखू' मिनख अक-तार्थ हार-मोर व्है जाबवे--अ्रगुवम रे क्षेकःईप््धम्ाकएरेल्साथ पूरी 
मुलक उजड़ जावे ।” हिन्दुस्तान री दूजी भारती-भासावां अर समकालीन विस्व- 
साहित्य-्में ई इग: बुद्धरविरोधी भाँवनी ने लेये २ अंकृत साहित्य री सिंरजेरशी ब्ही है 
अराइणामेंःओेक प्‌ छी घुर ओः राजेस्थानी-केवी सत्यप्रंकीस जोसी सी ई 
मी लक लता या मत कही शक 


पता | पह ।ं 


का 5 जिफ पष् ल्क्फक बं 

777 * जग में जे मंर्डग्यी घं॑भसांण, तो शत: उन आर ही 

हे भाप मा करती वर 

कु कि २ ! उक्त )४8ि राह है 

0775 ४० आपस में लेडसी मरसी मानो व व 
फिन 55 तन ))॥ 3&8 ] १8 वे 5 


निस्चि जोसीजी रो झा कवितावां रो आात्मीय छेजी श्र कथणा रो अंदाज पाठक ने: 
प्रभावित करें पण दूजीः तमाम जुद्ध-विरोधी कव्रिताबां री भांत लांई डण सवाल: 
मार्थ इकतरफा रवबेयीं ई राज्यों के गलती भताई किए पत्र री हो, जु़े बुरी चीज़: 
“है भर पर वे जुद्ध रा भयानक नतीजा ने सांमी राख, मानृवी _घरातक् (मार झा> 


है हि हि (8 के 


चेतना पैदा करणी चार्व कक. दुनिया री, संग सेमस्यावां: री निदान, व्विता,जुद्ध- रै; ई 
ब्हेणो चाईजे । यू युणारणा अर कव॒रा में तो श्र वात ,निस्‍्ते ई घरती झोपती अप 

सुहावती लागे पर न्यारा-न्यारा दो विरोधी वरगां में व. ट्र्योड़ी ड्रण दुनियां से: भया<- 
नेक भ्राणविक जुद्ध रे खतरे सू किण. भांत उवारी जा सके, इरसारी ठोस रूपरेखा 

दुनियां रे किंगीं मुंल्॒के, दार्सनिक या कृवी कलाकार कने कोनी: | जद: तांई, उत्प- दर न 
रॉ संगृब्श साधनां अर सगती रा ढिका गणां मार्थ मालिक-वरग रो. कबजो, कायम है. 
ग्रे जनता री ताकत टुकड़ा में वंट्थोडी है--तमाम-लोकतुंत्री ,नाटकां है: बावजूद: 
दुर्नियाँ में अमन-त्रन कायम ब्हेणी असंभव है; -श्वालिक व /री (श्री होड़ राफ 
जुद्धां में मांसखो इणी मांत वेकसूर पीसीजती अर मरतो. रैवेला-ऊ्गा झाप्रार। जग, 
री.वाकेई अंक मोटी अर दुखंदाई ,वासदी.है । 


| जि हई#े किए हट के । शार 
खर,-ता बात सत्यप्रकास |जोसी;री क़ा्म-सिरजगाएहपररुंग. में|है अरः/जैडी 
के जोसीजी टी;क़विताथं झर -विस्लेसरा-सू+ वात साफ़ हही; उभर तांईः के बाजी इरसाड़ 
जुद:विराध भावना- रे तारे-ई.यूथ्रार्थ-बोध: रीः-बजाय- ओंक़ नुज्ीजिकेसमदरीः छम्तानियत 
ई हावी ; रयी | -तिस्चे: ई वांरी:मृछ-काव्य-संवेदना: गीताऊं रैसी।है, जिखरी: सांप्रति' 
असर, राधा, बोल: भारमली तर तस्कर लासश्र्म उरी कव्िताब मात्र खासी/गैसी 7 





वरखा यथा बादवद्यां रौ वरणन या बखांण करणौ नीं हो, वरन्‌ मरुधरा रे जीवण में 
धापरचोड़ी उण मांवली तिरस ने उजागर करणौ हो, जिकी बगत माथ विरखा नीं 
व्हियां साल-साल ओक समस्या रे रूप में वष्योड़ी रैवे । जड़, चेतण अर अ्चेतण 
सगढछा ई जीवणा चार्ब--सुख अर संतोख रो जीवरश अर असाढ़ रो आवशणी जांण 
औई्ड ई सुखदाई जीवरण री सरूआत कांनी सेन करै-- * 
जीवरा ने सह तरसिया, 
वजर भेखड़ वाढ़; 
वरसे भीछी वादढ्ी, 
आयी आज असाढ़ । तक 
राजस्थानी काव्य-परंपरा रे दृहा छंद में रच्योर्ड़ इस भाव-प्रबंध रै रचना- 
कार री काव्यानुभूति ने समभूण सारू उणर नीजू संवेदनाऊ इतिहास श्रर चौफेर ने 
ध्यान में राखणों जरूरी है । ओक राजपुत खानदान में जलम लेवणा रे कारण कुवर 
न्द्रसिघ रो इण जात अर संस्कारां, परंपरावां अर आचार-विचारां सू गैरौ संपरक 
रैयो । साथे ई उस बगत री पढाई-लिखाई रै जरिये सू वांने जेड़ -छेड़ रा हालात 
अर जातीय संस्कारां री सींवां अर खिमतावां ने समभण-परखरणा रो मौकी ई 
० मिल्यो । राजपुती वीरता री दरवारी वखांण वांन श्राछी तो लाग सके हो पण 
वस्तु-जगत्‌ में उणरी असलियत कांई-कीं रैयगी ही, या उस बगत वीरता दरसावर 
« री कांई स्थिति रैयगी ही, इणासू ई वे साव अ्रजांण नीं हा, अर श्रा ई वर्ज ही के 
कुबर चन्द्रसिंध ने परंपरागत वीर-काव्य सू' छेड़ी लेवणो पड़यी । दूजी तरफ समाज 
री रूढियां अर इन्याव रै खिलाफ फक्कड़ाना अंदाज में लिखीजण वाढ्ठी कवितावां 
ई कवी चद्रसिंध रें मिजाज अर सुभाव रे माफक नीं पड़ी, क्यू के उठे जातीय- 
मंस्कारां रो पख प्रवछ ब्हेण * कारण आं विसयां री मांयली पकड़ अर कथणी री 
ढाढ्वी वांर बूत सू बारे री बात ही । 


यू" अंक कारण ओभौ ई विचारणजोग है के उण बगत भारती-भाम्ावां रे 
समकालीन साहित्य अर विदेसी भासावां री काव्य-सिरजणा में प्रक्रती री सुन्दरता' 
बावत ओअक खास रुभांण च्यारूमेर देखण ने मिले हो अर इण रुकांरा रो परोख 
ग्रसर कु वर चद्धसिध री रचनासीलता मार्थ पड़णी सुभाविक हो । 'हेमांणी' 
सिलसिले में जद कवी यू इण संदरभ में वात व्ही, तो इस प्रभाव ने वां खुले 
तौर सू' कबूल ई कियो | कुवर चर्द्रत्तथ री रचनासीलता रौ अतिहांसिक महत्‌ 


इणी वात में संप्रत है के वां आधुनिक राजस्थानी कविता रँ सस्याती दोर-में-ओक- 


सरल झर सहज काव्य-सिल्प रे जरिये लोक-मंगक री भावना सू भावना स्‌ प्रेरित व्हेय'र इण 
07222 92 की वि किलि 7 मकर व्हेय'र इस 
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हो. आरा ई बज है के 'कलुप' रा गीत लिखती वगत-वबांने श्राज रै जीवणः री समग्रद्धं 
“सू' मोटी अर निरणाऊ अवखाई मिनख रौ मॉरल क्राइसिस' ई निजर आयी | यूः 
* थे सह सू' ई समाजू-वदत्ठाव सू! तकरीवन-निरपेख ई रैवरा री कोसीस- करता रैया। 

खुद वांरी मानणों है के चौपासनी इसकूल, जठ वांरी सर्आाती भणाई. वही, रे 
वातावरण में समाज बदछाव रौ गाढौ अंदाज नीं ब्हेती। इण इसकूल में जिका 
जोवण-मोल पोखीजता वे मध्य-जुग रा कांण-कायदां री कूड़ी दिखावट सू; तिरियां- 
मिरियां हा । नु वे बदछाव ने अथिर मानीजतौ अर सक री निजर सू' देखीजतौ--- 
ग्रठ॑तांई के भाटीजी नै आ्राजादी आवशणःरो ई कोई खास बोध नीं व्हियौ, जैड़ो के 
तेजसिंघ जोधा रै साथ व्ही भेंट-वारता में वां कबूल कियौ--आजादी रो आवश नीं. 
भूडी ई लागे हौ, दीं घणो उछांछछा करे जैड़ी ! कोई अणूती हलचल म्हारै मांय. 
इण वदल्लाव रै सम आई व्है, जड़ी नीं हौ।” साथ ई व॑ इण हकीकत सू. वाकिफ 
पण व्है चुक्या हा के -'हैसियत रै हिसाब-सू' छुटभायां में हा, सो आजादी झ्ावण- 
सू' आपांरो कोई राज जाई.परौ के जागीर खुस जावैला, अैड़ौ खतरी ई आपां ने 
कदेई नीं लखायो ।' श्रर इणी समच वांरा सबदां में अंक संतोख रै- साथे ई समाजू: 
बदछाव वावत गाढी उदासी रो भाव परगट व्है---भ्रठीनली कीं नुवी कवितावां में 
| वां इण उदासी ने साथास तोड़णा री कोसीस ई करी परा उत्ती कामयाबी नीं- 
मिली श्रर वे पाछा अतीत र॑ रोमानी भाव-बोध में विलमग्या । 


९ 


इतिहासू चरितां ने श्राधार वणाय'र काव्य-रवना करणी आधुनिक राज-'. 
स्थानी रे सरूआती दौर री अक मुखर प्रव्नति रैयी है। मेघराज मुकुल री 'सैनांणी', 
दुर्गावती', 'कोडमदे' इत्यांद कथितावां, सत्यनारायरा श्रमन री 'सीसदान' अर 
कनन्‍्हैयालाल सेठटिया री 'पातछ अर पीथक' इस -दीठ सू' खास उल्लेखजोगी कवितावां 
रेयी है । 
कुवर-चंद्रसिंध अर नारायरासिघ भाटी री भाव-भोम सू' थोड़ी .नन्‍्यारी रंग 
लियोड़ा, डिंगछ री वीर काव्य परंपरा रै क्रम में आरा ई समकालीन कवी हसवंत 
सिंघ देवड़ा रो जिकर श्र प्रासंगिक व्हैला, जिकां आपरा विखरथोड़ा गोतां, 'सूरा 
“दीवा देस रा” अर 'सरसत-शतक' जैड़ी रचनावां में जिको यथारथवादी आतम- 
(विस्लेसण रो सुर साध्यौ वो आधुनिक भाव-बोध सू' खासौ-कीं मितछतौ-जुछतौ रैयौ 
“भलाई झौ वांरी रचनासीलता रौ प्रमुख-सुर नीं वएण सक्‍यौ ब्है, पण इण हलके 
री अंक सामान्य नारी अर ओक निस्ठावान वीर री पीड़ा ने वां जिए मारमसिक भाव 
ग्रर पारंपरिक छंदां में वांध/र राखी वा-आज ई साहित्य री पठेती भर श्रवेती , 
। लोगां मार्थ आपरी निजू छाप छोड-- * 
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इग्ों दौर में राजस्थानी भासा में निरुछणा वाली केई साहित्यिक पत्रिकायां 
ई मारफत कीं युवा रचनाकार ओऔरू सांमी झा रैया हा । दूजे कांनी भारतीय 
भासावां भर हिन्दी कविताबां री देखादेख मुगत छंद में कविता लिखणशौ ओक रिवाज 
सो बणतीौ जा रैयो हो, परा मांवीमांय छंद तोड़णा री सही समझ ई विगस रैयी . 
ही। सन 97] में तेजसिंघ जोधा “राजस्थानो-ओक' री संपादकी में श्राधुनिक 
* राजस्थानी कविता रे इण पल दौर अर दूजे दौर री सर्ञाती कवितावां ने 'हांफक्रां! 
अर 'दैराव' री जिण मनोगत-व्याख्या में समेटशा री कोसीस करी, वा *राजस्थानी 
री नुवी कविता रै रुतव ने गढ्ठत ढंग सू! थरपण री मनोभावना रौ ई नतीजों हौ। 
जिणरे वास्ते वां तरक अर ठोस विस्लेसणा री जिग्यां आपरे कवी-सुभाव मुजब 
नाटकी-सिल्प रो स्थारो लियौ। झ्ाई वजे है के वां जिका अपरिपक्व नतीजा निका- 
कया वां रो आधुनिक राजस्थानी कविता रै सही विकास-क्रम सू कोई ताह्व-मेछ नीं 
वबंठ सक्‍यी श्रर नीं वां ताछमेठ विठावणौं जरूरी ई समझया | जिणरी खासी कीं 
सफाई वांने जांए-अराजांण ई 'हेमांणी' अंक रे दरम्यान देवणी पड़ी | हालांके झा 
बात ई सही है के सन्‌ 960 र॑ पछ॑ राजस्थानी कविता र॑ छेन्र में जेक महताऊ 
बदक्वाव ग्रायौ--बा रला हालात बदछरा रे साथ ई दोनू दौर रा कवियां री काव्य- 
संवेदशा अर रचना-सिल्प में ई ओक वुनियादी फरक साफ देख्याी जा सके। श्रा ई 
बजे हीं के पैछे दौर री मुख्य काव्य-धारा रा प्रतिनिधी कवी ई नुवे काव्य-सिल्प में . 
आपरे उणी भाव-बोध अर संवेदरणा ने अ्रजमावण री कोसीस करता दीखे--सत्य 
प्रकास जोसी री “राघा',-लस्कर ना थर्म',.नारांयणरति्घ भाटी री 'जीवणश-धन', 
ग्रन्नाराम सुदामा री पिरोछ में कुत्ती व्याई', सत्यनारायण श्रमन री 'चूठिया' अर 
गिरधारीसिध पड़िहार री 'मांनखी' इत्याद रचनावां इणी बदकाव रो बोध .कराव॑, 
हालांके इण बात सू' ई इनकार नीं कियौ जा सके के इण बदलाव माथे समकालीन 
|, भासावां अर उण बगत री हिन्दी काव्य-जातरा रो ई परोख श्रसर. जरूर 
छच्यो, जद के इणी दौर में उभरण वाढ्वा युवा कवियां री काब्यं-संवेदणा अर 
रचना-सिल्प झां लारली कवितावां सू' साव भ्र॒लग तरे री दीखे। आरा युवा . कवियां: 
समकालीन जीवणां-यथार॒थ रा जिका जगता श्रर जीवंत सवाल कवितावां रे जरिये 
उठाया, राजस्थान रे गांवाई जोवण री जिकी मांयली अश्रवखायां कांनी पैली वार 
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अेक न्यारी पिछांण कायम व्ही । 
557 कद): 52808: आप कक पक 


थ्रां युवा राजस्थानी रचनाकारां री काव्य-संवेदणा अर मानसिकता रे निर- 
मांण में लारला राजस्थानी काव्य-संस्कारां, धारणावां श्रर रचना-सिल्प रो ठावी 


९, च्क 
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काव्य गोस्ठी 
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पांच कवितावा 





० सुधीर राखेचा * « चंद्रसेलर अरोड़ा » विक्रमसिंघ ग्रुदोज 
० सांवर दइया % पुरसोत्तम छंगाणी . 


कठीने हो थे | सुधीर राखेचा/2 


मूठी भर लोगां री 
आ वांण पड़गी।के वे 
नित नुवा तमासा करे, 
सोधे मीहरा/आपस में लड़ावे 
किणी वारी/के फरोखे में बंठा 
देखे रगत री उफाण, ह 
नीं उफण्यां 
आंच देय उफणावे 
पीवता प्याला। बिस्कुट कुतरता 
हसे अर हंसता इज जावे 
मन विलमावे | : 


। नुचियोड़ी/खिरियोड़ी 
। पांखां रै विच्चे वेठ'र 


पंख व्हेणी री याद करणी 


॥] 





: अपरंच -७ ३४ ||: : 


व>/राख व्हे जावें 
बर्णों मेक अगनी/ओेक तत्व/ओक सत्य 
ओअक लपट बरौ 
अर वणणे स पैली ओऔ ते करो 
कठीने हो थे ? 
क्यू' मारो खुद ने 
यू' अकाश्थ ओलावे ? 


कृकड़ री बांग सू' नीं ऊगे दिन 

उजास किणी री बापोती कोनी 
उणने आवणो है आपां रे विच्चे 
अर वी जरूर आवैला । 

इणस' पली 
के आपां फगत्त फोस्टर बण 
पराई ज॒खण जीवां/सोचो '*'सोची 

आापांन लगावरीो है 

तमासबीरां रे खिलाफ/मारू मोरचों 

अर थांने ते करणो है 

क़ठीने हो थे ? 

न 


राणा कमल न नल, लव वीमीविशीिनकनीलशिकनिदकि लि मिक न 
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माला रा मणका | विक्रमसिंघ गु दोजः 


माछा मांयला 
कितरा मणका 
कुण जांण पोवीजिया 
कितरी दांण | 


जद-जद टूटी । 
टेक माठा री | 
फेरू' पोयी 

लेय नुवी डोरौ। 


पण, माका रो फेरणहार 
औ कीं नीं जाणे 

भलांई वो मणका कित्ताई 
बींघ दिया अणवींध्या 
पोय दिया अणपोया । 


उणारे तो हाथ. 
माढ्ठा व्हेणी चाइजे 
जिणरा मणका, वौ 
मन परवांण फेर सके । 
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जोबौ तौ सरी / प्रसोत्तम छंगारी 


जोवी तो सरी 

सांमली ह गरी माथे ऊभा वावनिया 
म्हांण तांई पूछ कर 

गठागट पीव है 

सग्झे आकास 

अर मरहां दरड़ में 

ठूठ ज्यू अडिग हाथ ऊ चायां 
सूखती जीभ सू” लगाया करां 

तिरस अर पांणी रो गरुणा-भाग 
म्हांगी निजरां फगत 

उशारी गटागट री बारखड़ी ई जांण । 


जोवो तौ सरी 

आम रा सगढा चिलकता बारा 

उणारे मुगट में कैद है 

सीतछ चांद री चांदणी 

पिंड माय अए ती थेथड़ 

वौ फूटी आंख्यां रे डोढ्ां री जग 

स्रज ने वेठाय दियो है 

अर म्हां उणरी 

सूरजमुखी आंख्यां रे उजास में 

उधघाड डील, पगां उरभाणा ह 
र-तर वधती चीसां स' लगाया करां 

तावर्ड -छियां री जोड़-बाकी 

म्हाणी उसासां फपत 

टणारी पिंड वाल्ठी चांदणी रौ पावड़ौ ई जांणै 

जोवी ती सरी । 


#ताफर-:: न तल तन तततत+.क्‍..०००...ल.लक्‍ल_ल्‍व.ुुु२२2ल........ु.ु.ु.ुुु3ु 
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पोछौ व्है जाने, गणित-सास्त्री माथा पकड़'र बेठ जावे श्रर कविता रौ मोतर 
प्रांकणियां री समझ में ई नीं झावे के करां कांई ? 


म्हने कैवीजेला के म्हें खुलियोड़ा दरवाजा खटखटाय रेयौ हूं, के भ्रौ तौ सब 
साफ इज है | हरगिज तीं । 


तुकवंदी रे सग़ल्ठे कृड़-कचर री श्रस्सी प्रतितत कोरो इण कारण छुपे के या 
तौ संपादकां ने पुरवली कविता री कीं समझ कोनीं, श्रथवा इण कारण के वां 
हरा बात रौ ग्यांन इज कोनी के कविता किण वास्त॑ व्हिया करे । 

संपादक फगत इत्तौ इज कैय सके के, 'म्हर्न चोखी लागै,” श्रथवा “म्हने चोखी 
मीं लागै ।” व भूल जावे के रसानुभूति रो ई विकास व्है सके भर वी वांने करणोौ 
साइज | म्हारा श्रोद्ब्यीता करीब सगक्का ई संपादकां सिकायत करी है के वांरी 
समक्त में नीं झ्ावे के वे कवितावां री हस्तलिखित प्रतियां कीकर पाछी करे प्र 
उण बगत कांई कीवे । 


समझदार संपादक में की सू' कैबणी चाइजे, “आापरी कविता विह्कुल ठीक है, 
या ब्रोदोवस्की (सेंगेली, गेच श्राद) टी काव्य-रचता निरदेसिका रे तीजै संस्करण रे 
घनुझूप लिखीज्योड़ी है; पश्रापरी समगंद्दी तुकां ठीक है श्रर लम्बे प्ररस सू' चलते 
न, ध्व्नायोव है संपूरण रूसी तुकांत सबद-कोस में मौजूद है| क्यू' के श्रवार म्हार 
फर्म कोई चोखी कविता कोनी, इण वास्ते श्रापरी कविता घण हरख यू स्वीकार 
कर लेबु ला प्र जे श्राप तीन प्रतियां दिवी तौ श्राप अकदम सही-सच्ची तकल- 
तवीसी री दर सू' तोन रुवल प्रति पेज रौ मैणतानी देदु ला । - 


फछवी महोदय मे कोई शप्रासरी नीं रैबैला। कवो या तौ कविता लिखणी छोड 

देवैला या कविता ने अक अद्ञो काम समझर करेला, जिए सारू खूब करड़ी 

मंणत री जरूरत है | कीं ई ब्ही, कबी ओक मैणाती संवाददाता रै सांमी, जिणने 

ओअेक संवाद साक्ृू-जिणमें कम सू' कम ताजी सूचना तौ 5है, तीन झरूवल' मिले; 

गप हांकणी बंद कर देव ला । लड़ाई-फगड़ा भ्रर श्रागजनी री वारदातां री खबर 

लावण में लाई संवाददाता रे जुतां रा तछिया घिस जावे, जद के म्हांणा कवी 
दय पांनी पलठणा में कोरो घुक इज खेरच करे। 


/्न्नि कविता ने ऊंचे गुगां री खासियत हासल फरणी है, जे उगाने भविस्य में पनपणी 
है, तो म्हांते चाइज के उगाने फोरौ-पतत्ौ काम समर दजी सगड़ी किसम री 
+३ मानवी-मैणत सू' न्‍्यारी करणी छोड़ दां | 


( 'कविताबां कीकर बणाइज' रौ शेक अंत ) 
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सोहनलाल--करमराज सा ने कांई करम पूछियों। उणा री रग-रग जाणू । 
निसरमा कठौई रा । बूढाप में तीजौ व्याव कियौ । 

भूराराम--इणसू आपां ने कांई ? आपां दोनू  * * * * 

सोहनलाल--थे कैवणी चावी के भरिया-ग्रुसिया हां। न्‍्यात री मीट आपांण 
कांनी है। सुधार आपां नीं करां तौ करेला कुण ? 

भूराराम--सही फरमावो सा । 

सोहनलाल--धूड़ सही । म्हारे मोटो कंवर रे टांण बेवाई जी इसारो समभगा। 
वे ई समाज-सुधारकां मांय सू' है। बोलिया नीं चालिया । आंपरी हस्ती 
सू' वत्ती दियौ | ने सैंग जणा वाह-वाह करी। 

भूराराम--परु लत ।/* 

सोहनलाल--पण-वण कीं नीं । आप कोई ठावर कोमीं । श्रकलमंद ने इसारौ 
घरणी । 

फूलां--धा सा कैवता के म्हारौ तौ लाख रिपिया री वेटौ हाथ सू' गयी । नीं खावै, 
नीं पीव, नीं कॉलेज जावे । फूल कुमव्ठी जगौ । 

सोहनलाल--फरस्ट क्लास छोरी । | 

फूलां-म्हांण तो कीं नीं जोइज | छोरा रौ मन तो राखणौ चाइजतौ | 

सोहनलाल--साची बात ! आ्राप देखणी चावौ तो देख लिरावौ, मोटोड़ी बहु री 
दायज री संग घर-विकरी उणरे कमरे में इज पड़ी है । 

भूराराम--म्हने इण सू' कांई मतलब ? मातवर लोगां री मोटी वातां । 

सोहनलाल--वा तौ है इज सा ! म्हूं दिल सू चादू” के न्‍्यात में सुधार व्है। आपने 
कंदाच मालूम नी व्हैला के म्हांणा फूलांवाई न्‍यात रा नोहरा में महिला- 
मंडल री समा में दायज रे दुरगुणां मार्थ सागीड़ो भासण देय'र आया। 
छापां में फोटू छपिया ने लोग बधाई देवणा ने श्राया । 

फूलां--हां जीसा ! म्हारे भासण सू' कई छोरियां प्रण लीनी के. म्हां दायजौ लेवण 
वाछा छोरां सू' लगन नीं करांला । ह 

सोहनलाल--देखियौ भूराराम सा ! म्हाणी तो आ्राखो घर इज प्रगतिसील विचारां 
रौ है। पण आपने ई जमाना रौ रुख देखणौ चाइज | श्री तौ ठीक है 
के म्हारी छोरी अमेरिका जावण री बात करे कोनी । न॑ घारीौ के कर 
ती आपरी बेटी री भलाई वास्ते। म्हने कवतां संकी व्है''“*“अंटी 
आपने इज ढीली करणी पड़ला । , द 

भूराराम--सा #००००९००+३ 
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सोहनलाल--लोग पड़िया खाडा में । 


फूलां--म्हांन न्‍्यात री नीं पड़ी । समक्तिया सा ! 

भूराराम--सैंग समझगो सा ! अबे आप करणो कांई चावो ? 

सोहनलाल--अञ्ौ इज तौ दुख है । पण जेकर तो श्राप अठे सू' वहीर व्ही, लारे सू' 
कागद दँवू ला । 

भूराराम--(गैली व्है ज्यू) लारे सू ठा पड़ जासी। लारे सू' ठा पड़ जासी । 
सीख करू सा। राम राम | 

सोहनलाल--राम-राम ! अरे नीलकंठ ! रात रा कीकर जावेला लाई। आपांणी 
मोटर में छोड़ ती आव आंने। ७ 





अपरच 
आपर हाथां में, जरूर दाय आई उव्हेला 
तो 
# आपने सगद्यां पैली अपरंच” रो सालाना चंदी झ्राठ रिपिया प्रकासक, जुगत 
प्रकासण, मेहता भवन, कवूतरां रो चौक, जोधपुर र॑ ठिकाणएँ सं भेजणी है, ओऔी 
पैलौ काम । 
० जे आप लेखक हो, तो रचना घर मांन श्रामंत्रित है, पण अपरंच' रे लेखक ने 
अपरंच' रौ ग्राहक व्हेणी ई जरूरी है । 
० 'अपरंच' युवा लेखकां रो ओकठ काम अर ओकठ स्वर है, श्राप ई जुड़ी । फेर आप 
सोचो के आप इस्ण सारझू कांई कर सकौ--ग्राहक बणा सकी, विग्यापन दिराय 
सकी, अपरंच री रचनावां वावबत लिख सकौ ? .............--००« 
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इण सिनैमा है सांमी इण जमावर्ड रे आखती-पाखती ओक घेसत पसरचोडी 
रवें । अरठो री हवा में आं लोगां री मौजूदगी वोले । इण हिस्से में आं लोगां रे 
इसारई बिना कोई लड़ाई-फगड़ी नीं व्है । लड़ाई तौ लड़ाई, कोई दूजी अठे ऊंचे 
सुर में बोल नीं सके | थे लोग अर झरां रा चमचा इज आपस में लड़-भिड़”र आपरी 
दादागिरी कायम राख॑ | इण बैच रा सिरदारां मांय सू दो-चारेक खास-खास 
लोगां रे बारे में म्हैं ई थोड़ौ-घणौ जाणू । आ,ं लोगां र॑ बारे में केई बातां तौ 
मदन बताय दी, कीं दूजां सू सुशली अर कीं म्हैं आख्यां देखली । 


औ ऊपर सू नीचे तांई काढछी पोसाक धारण कियोड़ा, छाती रा रूगता 
बतावता, राती-चोक श्रांख्या वाढछा किणी ठाकर सा रा कंवर है | भ्रां रै वाप री 
जागीर तौ सरकार खोस ली पण कंवर सा आरा बच री जागीरी वणाय ली। दूजा, 
ओअ खाकी कपड़ा पैरियोड़ा--डामर रौ ढोल, गोंछृ-मठोछ अर अस्टपौर किणी सांड 
ज्यू' बासतो डील--अ केप्टन रै नांव सू' श्रोछुखीज । अकला जीव, किणी बंगत 
भूल सू' मिलट्री में भरती ब्हेगा, पछे फौज रा कायदा-कानुन सू' फड़फड़ायर 
मुस्किल सू' उण नौकरी ने छेली सलामी कर पाछा श्राया । वरदी हाल ई खाकी 
पर अर केप्टन कंवीर्ज | असल नाम भैराराम, कौम राजपूत, परा राजपूत किस्या, 
आरा खुद ने ई ठा कोनी। अं तीजोड़ा बुगला भगत तीसू' दिन धौका-धट कपड़ा 
परे । किणी ऊंचे आ्रादमी री सिफारिस सू' आप ओक सिरकारू दफ्तर में आपरी 
हाजरी री चिड़ी मांडण री नौकरी करे । नेतागिरी में ई टांग राखे | रिस्वत 
खाबण अर दिरावण रे काम रा माहिर गिणीज | आपरोीो मांनणी है के रिस्वत- 
गिरी किणी वकील रे काम सू' कम हुंसियारी रो काम नीं है, हरेक नीं कर सके । 


भ्रां तीन तिलंगां र॑ अंड़ -छेड़ कीं सिनेमा रा ब्लेकिया अर कीं दूजा बूकिया 
देखावता दरवारी हमेंस हाजरी में मोजूद रैवें। मदन री दुकान माथे आवतां- 
जावतां आं लोगां री बहादुरी रा कीं कारनामा म्हने ई देखण ने मिह्किया । ज्यू' 
होटल री चाय आंने दाय नीं आई तो कंवर सा कप-प्लेट फेक दिया । कोई गरीब 
व्याजूणा लियोड़ा रिपिया बगतसर नीं दे सक्‍यो तौ केप्टन साव सिरे वजार उणतने 
गाछियां काढ़ता गावड़ पकड़ लिवी । कोई  मैलौ-कुचेलो भिखारी छोरी हाथ 
पसारयां आंरे कर्न पुूगगी तौ अं बुगला भगत उणर लात जमाय'र आ्रपरी धौछी 
पेंट देखेला के कोई दाग तौ नीं लागगौ । सांमला सिनेमा में नुवी फिल्म लागैला 
तो आधे सू' वत्ता टिगट आंर कने पूण जावेला । ब्लैक-बुकिग खतम व्हियां पछे 
अ लोग लेखू री होटल में पुलिस वाढ्ठां रै साथे वेठा लाधला । 
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हि 


ऋरणी तेवड़ली | पछ तो भचाभच वाजी'अर बाजी । भाटा फोड़शिया जद भचा- 
मच हाड़ फोड़ण लागा तद दरवारियां री नाक ने खतरो वधगी अर पछ वे 'कठी 
गयी, कठी गयी” करता ग्र्ली में घुस'र भाग छूटा । 'लड़ेणियां रा मांथा फूटगा भर 
देखशियां ने मजा आयगा । 'चारूमेर लोगां में 'मजूरां री तारीफां व्हेवती ही । 

रवारी भाग छूटा “हा, पण मजूरंणियां हाल ई गली कांनी मू डा कर हाथ तचावती 
भारी-भारी-तुलवां गाँछियां चेपरंयी ही दोयेक घायल 'मजूर होटल सू पांणी 
लेय/र नकसीर झभाद रो खून धोयो /आपरा इज 'कपड़ा फाड़ पाटियां बांधी अर 
उठ सू' वहीर व्हेगा। वांरे गयां पंछे म्हें अकर' निजर घुमाय'र चांरूमेर देख्यौ । 
इण बगत-अर्ठ अक-दोयेक पुलिस वाछो रोजीना ऊभी रैवे पर श्राज भेक ई नीं हौ। 


लड़णिया दोनू' कांनी रा गया परा हा, पण लड़ाई री चरचा हाल लोगां 
ई मूड ही। कोई केवतौ--'श्राज सेर ने सवा सेर मिंक्िया भई ।' तौ कोई 
केवतौ--'देख लिया । हराम रौ माल खाय-खाय'र वरणायोडी सरीर कित्ती बोदौ 
व्है। ने थरां लाई मजूरां ने अड़ी खावण ने कई मित्० ? पण मैणात यू' ढक्ियोड़ी 
सरीर है भई | अ तौ मे मुस्तंडा भाग छूटा, नीं तो बेकीओक शभ्रस्पताक्र 'पूगतौ ।' 
अर दूजा लोग ई इण वात रै सही व्हेएं रौ-हांकारो भरण लागा । 


अठी ने यू' वातां चल इज रैयी ही के हाकौ फूटी के वे बदमास गढ्ी सू' गब्ठी 
में व्हेय/र पाछा श्रागै जाये पूगा अर मझूरां सू' वांरी पाछी भिड़ त ब्हेगी है। लोग 
'वार-सीन' देखण ने दवादव दौड़िया, म्हैं ई तेजी सू झागे वंधियो | मन में मजूरां 
री चिन्ता व्हेण लागी । आं बदमासां रो कई है, किणी ने चकक्‍के मार सके । पण 
अड़ी जगै सू' श्राघी इज रैवणौ, लड़ाई में लाहू नीं वँटै | औ सगत्यी भली बातां 
सोचतौ कीं बातां करता लोगां रै नैड़ी जाय पूगी | सुणी के वदमास ओक दूजी 'गछी 
ई॑ नुक्‍्कड़ माये पाछो ताक'र भेक मजूर मार्थ हमली कियौ श्र लोह रे सिरिय सू' 
उरणा रो माथौ फाड़'र पाछा गढ्ठी में घुसगा । साथौ-साथ झ्रा ई सुणी के बदमासां 
मांय सू ई ओक जणे रो थोबड़ी लाल व्हेगी। मजूर आपरा घायल साथी ने 
ग्रस्पताछ लेगा है । जावता मजूर गढ्ठी रे नाक ऊभ'र वदमासा ने चेतावणी दिवी 
है के मरद रा वच्चा व्हौ तौ काल॑ इणी सड़क मार्थ इसी बगत रा लाध जाइजौ' अ्रर 
बहादुरी वताय दीजी । श्ररे लूला-पांगव्ठा नीं करदां तौ म्हां ई मजबूर री औलाद नीं। 

दूजे दिन दसेक मिनट पैली पूर्गी के कड़ी नीं व्है के मरद आापरी मरदानगी 
बतायगा व्है । आत्राज रे लोकल पेपर में ई इण कंगड़ रा समाचार छपिया हा श्रर 
पुलिस ओक-ओक आदमी दोनां कांती रौ पकड़ियो हो। मदन सू' ठा पंड़ी 





 अपरंच ० ५० !। 


दोय गजलों 


जमनाप्रसाद ठाड़ा रही 


कलम नहं चढ्ं जद, गजल कांई' मांडू 
हं आखर मले जद, गजल कांई' मांडू । 
सेठां की वस्ती में, घरती पे सूता, 
मनखड़ा तले जद, गजल कांई' मांडू # 
चांदी की खाटां पै, आंधी का घर में, 
गंडखड़ा पछ॑ जद, गजल कांई मांडू' | 
जुवांनां ने रसतो बताऊ तौ उल्टी, 
मसखरयां रक्त जद गजूल कांई मांडू ॥ 
उघाड़ी उबाणू' फरू मरू दुपहरी, 
पगतछ्यां बल जद गजल कांई' मांडू 
फटी गोदड़ी में कटे चिल्लौ. जाड़ौ, 
टपोरया, मे जद गजल कांई' मांडू । 
अंधेरो गुवाड़ी में सीलरे, घुटरा हौ, 
नहं दीयी जय जद गजल कांई' मांडू # 
कई बार कागद ने लिख-लिख के फाड़, + 
या स्याही छछ. जद गजल कांई मांडू 8 


[ अपरंच ० ५२ |] 


कलम-कम़ौ टी 


श्रादर्स अर यथारथ रे बीच भोला खावतो : 
नेणां खूदयों नीर 


जुगल परिहार 


आधुर्ण गांवां रे लोगां री भ्भावां श्र विखा यू' भरियोड़ी जिनगाणी री 
अंकण करणिया. वेजतनाथ पंवार री 'नणां खूदबो नीरः तीजी किताब है। 
चवद कहाणियां र॑ इस संग्र में श्राधी सू वृत्ती कहाणियां गांव रौ परिवेस 
लियोड़ी है । पंवार खुद जिणगाणी रा घणाकरा दिन -गांवां में विताया है। इण 
वास्ते गांवां री जिनगाणी श्राप सू अ्संधी या अरछानी कोय नीं। 


बेजनाथर्जी मुकठतः आदसंवादी है। सरू-सरू में श्राप खासा भावुक रैया। 
पण ज्यू-ज्यू' जिनगाणी ने नजीक सू देखी, त्यू-त्यू' आप रे आदस रो मोहभंग 

व्हयौ। यथारथ री मार सू आप रो चितन भकभोरीजण लागो। तौई 
आदसंवाद रो मोह हाल गयो नी है। वीचन्वीच में श्राप री रंग. दिखा इज जावे 
जिकौ इण कहाराी संग्रह में देख्यों जा सके । 

चीणी हमला री नींव मार्थ खड़ी करियोड़ी 'लिछमां बाई! ओक फिल्‍मी 
कहाणी इज लागे । आदस्ंवाद रौ मोह अर देस-प्रेम रौ उफाण इण कहाणी न॑ 
ऊंची ई कोनीं आवण दी । कहाणी में उण टेम री सामाजिक स्थिति रो चित्रण 
नीं होवण यू श्र पात्रां रे अन्तद्व न्द्वां रे उचित उजागर नीं उहेएँ सू कहाणी 
बिलकुल ई संवेदनसीछ नीं बणा सकी। वरसां पैली लिखियोड़ी हिन्दी कहाणी 


॥ अपरज् ० ५४ ।॥। 


'चोटी रो रहस्य! ओक ह॒छकी-फुछकी कहाणी है, जिकी के 'क्लाइमेक्स' 
लग आवतां उद्दसपूरण लखावे । पण लेखक आज है इण प्रिस्ट रै बावत कीं 
कैवण री साहस नीं कर सकियो । 

आ्रावास-समस्या माथै लिखियोड़ी कहाणी 'हिरणी”' चोखी कहाणी है। 
धैरां में कम तिनखा वाढ्ठा लोगां नै नीं तो चोखोौ घर ई मिक सर्क भ्रर नीं ई वे 
जिंदगी ने जिंदगी री दाई जीव सके । साथे ई वेरोजगारी री समस्या ई है जिण 
है कारण आदमी घर छोड'र नीं जाए कठै-कठ भटकता फिर । गांव री हिरणी 
सैर री बंद कोठरी में जीव नीं सके श्रर अक दिन वा मरजा, जद'क धणी दूजो 
घर देख'र आवती व्है । ह 


पुनरजनम ने लैँय/र लिखियोड़ी कहाणी 'तीजी लुलाई' साधारण है । जे 
लेखक इगा मार्थ थोड़ी भल्ठे मैणत करतो तौ सायत्‌ झा ओेक चोखी रचना बण 
सकती ही । परण्योड़ी बदरी राधा रे प्रे म-प्रस्ताव ने पाप कैंयर ठकराय दे । राधा 
री मौत व्है जावे । पंदरे साल वाद जद वी तीजी लुगाई लावे तो मू डी देख'र वो 
चिमकजा । वा सागे राधा इज व्डे । 

'पासो' वां लोगां री कहाणी है जिका के मोटा घराणा श्र मोटी 
मरियादावां में इज हाल तांई अल्ुभियोड़ा है, जर्देक मांय सू' वे बिलकुल टूट 
चुकिया है। कहारणी में बीनणी उण झूठी मरियादावां रो पासौं पलट अर यथारथ 
में जीवण सै वा*ते प्रेरित करे । कहाणी साधारण है। 

'माइत' कहारणी में लेखक वां माइतां रो चितराम मांडियौ है जिका के 
आपरे टावरां ने हरैक खुसी दैय'र पाछ्ठ-पौस अर वे इज टावर बुढाप॑ में वां री 
कीं गिमरत नीं कै । वां री आसावां-इंछावां माथे पाणी ५रै। हिंदी कहाणी 
'वापसी' री दाई इण कहाणी री बीड़ी वाढ्यौ वावी बेटां रे साथ रैवण ने तैयार 
नीं है। कहाणी अच्छी है । 

रेखाचित्र टाइप कहाणी “धापी भूवा' ओेक बूढी लुगाई री हिम्मत री 
कहाणी है, झिकी के अका& में दौड़-दोड़ ने इन्सानां सू' लेय'र जिनावरां लगरी 
सेवा करे । ऊंच-नीच छूत-छात से की छोड*र ने आखिर में लोगां री सेवा करती 
करती दूजी लोक नेड़ी करें। लेखक इण कहाणी ने लिखतां आप रे “उपदेसक' 
मा्थ काबू राखियो हूँ । 

प्रब्तुत कहाणी संग्र री सत सू' अलग-थलग कहाणी हैँ “रूपाछी लूपां। 
तकनीक री दीठ सू' ई लेखक अक अँड़ी स्त्री री चांरत्र पेस करियौ हूँ जिकी के 





॥ अपरंच ० ५६ ।। 


जग-वांणी 


नाजिम हिकमत 





(१६०१-१६६३) 


[अपरंच रै पैले अंक में इण जग-वांणी सु' अक सिलसिलौ म्हां उण 
विस्व-कविता री ओल्खांणश रो सरू कियो, जिकी साम्राज्यवादी श्रर तानासाही 
घेरै-वंदी है खिलाफ जुभारू जंग लड़ी । पैले अंक में ब्रतोल्त ब्रं खत सू' जिकी सरुवात 
की, उणी सिलसिले में इण दुर्ज-ती्ज जुड़वां अंक में तुरकी रा जगचावा कवी 
नाजिम हिकमत री कीं टात्ववीं कवितावां दे रैया हां । 


पा सू' क्रांती भलाई नीं व्है, पण वा अक गलत व्यवस्था रै खिलाफ कित्तौ 
ताक अर जुकारू रूप अख्तियार कर लिया करे, इशरो खरो सबूत नाजिमे 

2; हिकमत री कवितावां है। वत्तीस वरस री उमर में हिकमत ने वांरी कवितावां रे 
कारण पांच वर॒स री सख्त कद री सजा सुणाइजी । था ती व्यवस्था री नाजिम सु 
वदछी लेवण री सझ्वात ही | सन्‌ 938 में पाछी अ्रद्वाईस बरसां री सजा व्ही श्र 
पछे देस निकाछोी । | 


देस निकाछा पछ हिकमत सोवियत रूस गया पर अर उठे इज बसगा । हिकमत 
तुरकी री जुकारू जनता ने दुनियां री प्रगतिसील सगत्यां सू जोड़ दी। तुरकी री 
जनता ने ओक नवी दिसा-बोघ दियो | तानासाही सरकार नाजिम री ओेकौ-ओेक 
कविता मार्थै रोक लगाय दी । अर नतीजी, नाजिम हिकमत री कवितावां बेकौ-भेंक 
तुरक री जबान मार्थ पूगगी । । संपादक ] 





॥ अपरंच ० ५८ ॥॥ 


थे दावी कर सको के हरेक ने जीवणौ चाईजे 
अक आंक, ओक कड़ी या औजार रे रूप में नीं 
पण ओक मिनख रे रूप में, 

उण बगत वे ओअकाओक 

थांरे हाथां में हथकड़ियां घाल सके । 

थे आजाद हो गिरफ्तार ब्हेण ते 

कैद भुगतण ने 

अर अछठे तकात फांसी मार्थ लटकाया जावणा ने 


थांरी जिनगाणी में लो, लक्कड़ 

के पतछे रेसम रो कोई पड़दो नीं 

कोई जरूत ई नीं आजादी चुणण री 

थे आजाद होौ 

पण इण भांत री आजादी 

ओअक गतबायरी हालत है तारां री छीयां में : 


शापरणा टाबरां ने सीख 


वण्योड़ा रेवी नटखट, वो स्से ठीक है 
चढ जावो ऊभी दीवारां, 
दरखतां रा ऊचा सिखरां माथः। 


भेक बूढ़े कप्तान री भांत 
थांरा हाथां ने थांरी साईकल री. रफ्तार 
र पंथ माथे काबू राखण दो 
अर उणा पेंसिल सू 
जिकी घारमिक ग्यांन रे इधकारी रा कारटून बशणावें 


॥ अपरंच. ० ६० ॥| 


महें भायो, रकियौ महँ 
नहैं मु्क्यौ 
कहैँ मरग्यी । 


सब सू सुन्दर 


सब सू सु दर 
हि समदर वी है 
जिकी म्हां देख्यों कोनी 


सब सू' सुन्दर बाक्॒क 

है हाल, तांई बडी नीं विहुयो 
समग्रद्ां सू' प्यारी दिन है वो 
जिणने हाल तठांई भोग्यो नीं म्हां 


भर वे खूब उम्दा बातां 
जिकी थांने सुणावणी चावू 


शी हाल 


कैवणी वाकी है। 





4 अपरंच > ६र |; 


वी खूब बातां कर रैयौ है--तारंता वायू 
यू केवी 
खूब डरचौड़ो है । 


ह 


-दठुसवां कागद 


कित्ती अजीब है, तारंता बाबू 
म्हांसी'ज जमीं मार्थ म्हांशी हत्या सारू 
वे उडीक रैया है वाठ, म्हांगा वसंत रे क्किलकणे री 
कित्ती अजीव बात है के नीं तारंता बाबू ! 
के इण बरस अफ्रीका में 
बरसात रो अंत 
आवणो 

तमाम सुगंधियां अर रंगा रौ, उतरतां 
आकास सू धुनां ज्यू 
गाल्‍ला री ताम्बई नारी ज्यू 
सूरज रे नीच पसरचोड़ी आली घरती-- 
सगढ्ठा मिरतु लावेला म्हांण वास्ते 

उणी वगत 

जद थांरो मधुर अंतस 

कुणमणावरणोौ सरू करेला 

कित्तौ बजीव, तारंता बाबू 
वा मिरतु 

म्हाणां दरवाजां सांमी सू' गुजरेला 
आपरा साम्राज्यवादी टोप में 

बसंत रो अेक फूल खसोलती । 

ल्यौ--पा रस 
(पहल' अर “अंततः सू' साभार) 
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॥ अपरच ० ६४ ॥। 


अर खोटाई सांमी तिरस्कार, 
वू द-वू द वीरतां भरौ 

अर निवद्ठा तंतुआं में हरख 
रचो 


श्चौ 
अर आंख्यां ने सूखी इज रैवण दी 
र्चौ 
रचौ 


तारां छायी आकास रचौ 

घरती ने सुख-सांयत दौ 

रोवते टाबर सारू लोरी 
पसीना-घांण ग्रुलाम ने आराम दी 
घिरणा ने आघी करो 

जुद्ध रा सस्तर 

भर खूनी किरोध रौ नास करो 
रचौ 

रचौ |॒ 

अर आंख्यां ने सूखी इज रैवण दी 
रचौ 

रचो 

जठे खोटाई भर भे है 

उठ प्रेम 

जठे सांकढां री हेवा खणक है 
उठे आजादी 

जे पवन सूत्ठी माथे हिडावे सरीर 
उठे जीवन 

रची 

आजादी, जीवन अर प्रेम 

रचौ 


अर आंख्यां ने सूखी इज रेवण दो 


शछ े 





॥ अपरंच ० ६६ ।॥ 


् 


कांपण लाग जावे । पारल गांव रो अक किसान नेमाराम, जिणरे परवार में सगढठ्ा 
मिक्का4 र उगस्यीस जणा हा। वाढ़ में सतरे जणा वैयगा, जिणरो अंदाजौ खुद 
नेमाराम ने तीन दिन पछे लागी | जद उराने पांणी री घेरावंदी सू बारे काढियौ। 
कनाना गांव में साठ नैड़ा गरीब खेत-मजूर टाबर-टोछी समेत बैयगा । नीं जांण 
अड़ा किता नेमाराम ब्हेला, जिका इस जक् विपदा में उजड़गा ! लुणी रै रेल-पुछ 
मारे सू' आठ फुट ऊपर पाणी चढ़ियौ। रेल रा चइला मैण रा व्है ज्यू' आंटा 
खायगा । तीन सौ घरां री बस्ती सतलाना भेक हरड़ाटे में बैयगी । 

बरसां री मंणत अर करोड़ां री लागत सू' जिकी जमीन जोतण जोगी व्ही अर छोटा- 
मोटा रुजगार जमण जोगा व्हिया, वे सगढ्ा इशण बंवत पांणी रे साथ वैयगा । 
जठं कार्लक हरियक खेत हा, श्राज के तो मोटा-मोटा गैरा खाडा पड़गा है के बीस- 
बीस फुट ऊंचा रेतरा टीवा बणगा है। कूवा श्रर पम्प-सेट नीं जाए किण-किण टीवां 
हेंटे बुरीजगा । वरसां री मेणात सू जिका हींसला बुलंद व्हिया हा, व॑ तीन दिन में 
टूटगा | करीव 50 हजार क्विटल अनाज रौ सफायी व्हेगी। पक्का श्रर ऊंचाई मार्थ 
वण्योड़ा मकान ती ५.र ई बचगा पण,. ढढ्ठास में श्रायोड़ा कच्चा मकानां भ्रर झू पड़ा 
रा ती निसांण ई नीं रैया | गरीब तबका री हालत वत्ती खराब व्हेगी, नीं रोटी रो 
ठिकाणी, नीं रोजी रौ। ओक नुवी श्रौद्योगिक इकाई रे रूप में गिणीज़ण वाछी 
छेत्र बालोतरा जढे कपड़ा री रंगाई-छपाई श्रर दूजा लघु-उद्योगां री मिछाय'र 35 
इकायां काम करती ही, भव ठप्प व्हेगी है अर श्रर सोरै-सांस वार पाछी सरू उ्हेख 
री उम्मीद नीं है। वालोतरा रे उत्तराद में श्रायोड़ी पचपदरा-साल्ट री तीन सौ 
नेड़ी लूण री खानां वाढ़ री रेत सू' दवगी श्रर ढाई लाख विवटल तेंयार लूणा वेयगी 
सरकारी श्रांकड़ां मुजब कुल भ्ेक अभ्ररव सोढ्छा करोड़ रिपियां रौ नुकसांण विहियोौ अर 
सहायता रे रूप में केन्र सरकार चवदे करोड़ रिपिया श्रर राज्य सरकार तीन 


करोड रिपिया री घोसणावां की है । 
मुसीवत रै इण करड़ बगत में बाढ़ग्रस्त इलाके सू कीं सरमताक समाचार 


३ मिला । ज्यू” उसा इलाके रा वौपारी श्राम जरूरत री चीजां रा भाव दूरणा- 
चौगणा कर दिया | कीं लोग पांणी में वेय'र श्रायोड़ी ल्हासां रा अ्रग काट'र गैणा 
उतार लिया। सबसू' खोटी बात तो श्रा रैयी के बाढ़ री बगत सरकारी नेतावां री 
ध्यान दिल्‍ली री राजनीति में श्रटक्योड़ौ हौ। जे सरकार री तरफ सू' श्रागू च सूचना 
मिलगी व्हेती ती जान-माल री नुकसाण इत्तो नीं ब्हेती । पण अश्रफसर आ्रापरी 
अफसरी दी नींद में रैयगा अर नेता लोग राजनीति री बाढ़ सु श्रापरी कुड़स्यां 
बचावगण में लागोड़ा हा । 
“वी. आर. प्रजापति 





॥ अपरंच ० धृ८ा ।॥| 
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आगूच क्यू ? ह संपादकी 


स्थणा पाठकां है मन में औ सवाल उपज सके के आज जदक 
साहितिक पत्र-पत्रिकाबां यू" ई पड़ती-गुड़ती निसरे, तद आ ओक फीर पत्रिका 
क्यू 2? अर राजस्थांनी में यू. ई लोग पत्रन्‍पत्रिकावां कित्ताक पढ़े ? राजस्थांनी 
री अंड्ी केई प+-पत्रिकातां रा नांव गिणाया जा सके, जिकी बंगत-बगत 
मार्थ सर व्ही अर कीं दिनां प्रकासित व्हे'र सेवट बंद उ्हेंगी। जिया- 
जांगकारी, जलम भोम, म्हारी देस, दीठ, ओकमी, लाइेसर, झोछखांण[, चांमतछ- 
मसबगा इत्याद । श्रर हराक्छ, मख्यांणी अर हेलो रा लंबे अरसे सू' कीं समचार 
कोनी । बाकी रैयी अपरंच, राजस्थढछी, वतक्वावण, मनवार श्रर जागती-जोत, 
सो देर-मवेर प्रकासित ब्हे ई जावे। कद-कर्दीय तो तवा अंक इत्ता मोड़ा 
निकल के उम्मीद $ धीरज छोड दे। लारल दिनां ई' “जागती जोत' रौ-. 
छह महीगां पैली रो अंक जारी व्हियौ, वी ई तीत महीणां री भेकछो। इण 
वास्‍्ते अकादमी बधाई रो पात्र है, क्‍्यूके चंदा रा पइसा तो पाठकां इृबत 
खाते में ई लिख लिया हा। अपरंच” भर “राजस्थब्दी री कठणायां तो 





फेर सम में ई' आबे । अंक तो साहितकार अर दूजे पछ पत्रिका री प्रकासण, 
द्व ते है के आर्थिक रूप सू' हृदभांत जूकणी पढ़ । बाक् पत्रिका रै 
रूप में 'मुगशुण्ियो ई तीनेक बरसां पली सरझू व्हियो, पणा हाल आपरी _स्थिती 
मजबूत नी बगगाय सकियी । 


खैर, वर्स-सवा बरस पली जनगगाना व्ही। उस बगत बात 
ह तेज राजस्थांनी श्रांदोलग री छोर चाली। अर 'जनगणाना में राजस्थानी 
लिखाबी अभियान ई चाल्यों । केई संस्थावां अर पत्र-पत्रिकाबां इग आांदोलण 
में तेज गती देवण साहू सांमी आई । पा जनगणना रो कोई ठोस नतीजा ,. 
हाल तांई तो सांमी झ्रायी कोनीं । 
जनवरी. १९८१ सू व्यवसायिक स्तर मार्थ जोधपुर सू ओक 
पारिवारिक मासिक पत्रिका 'मागक' सर ब्ही | स्थारानव्यारा लोगां रा स्यार- 
यारा विचार उठे सके. पणा था बात निस्चित है के राजस्थांनी भासा अर साहि 
विकास में डगरी लठी ममिक्रा रसी। अर लारले दिनां ई जोधपुर ग्रूई 
 झआागीवांग  पाठकां हे सांमी आयी । हाल तांई 4 निकरकछ प्यी 


2 2 0 2 
आग ऊन्थक/जनवरा-न-माच छग : * 


बाच तो छोडी. चंद सुविधावां सारू ई ग्ोसियात्यो रंबणौ पड़, मू डो ताफणों 
पर । भर जे वेसरम व्हेयर “जी-हजूरी' मार्थ उतर सकौ, तौ ब्हे सके झापने 


। 
पागत भन री ह्ंगोटी मित ई जात । 
प 


आज री मांनखो सबसू बत्ती जिस सू्‌ .जुड़ियोड़ी है, वो है 
श्राकासवांग्ी ब्रर फिलमां । पणा सरम री बात है के जन-जन सार प्रसारण 
रणवातढी आाकासवांग्ी आपर पूरे प्रसारण समे में राजस्थांनी सारू कित्ती 


बरगत दे ? राजस्थानी में समचार फगत चौब्रीस घंटां में अंक वछा | या प्र्ठ 
घूम-फिरन वई घिसिया-पिटिया श्रर पोस्ट मारटम करियोड़ा लोक गीत | श्र 


ग्रोमजी-भोमजी ने घासीरांम-पूसारांम री बाइतावां । अर पछ झआकासवांग्गी 
दा धरणियां री मरवांनी मार्थ जीवता साहितकारां री साहितिक रचनावा-- 
श्राप आपरी छाछियां ने दृधो-दछ्ियो पायू .त्हारियों आर्व ती भाया सोटा री 
प्रमकाऊं । फिलमां बावत ती वात करणी ई विरथा | बार बरस सू बाबो बोह्यों 
>वेटा पड़सी काव्य । सो लंव अंतराल रे बाद राजस्थांनी फिलमां बरणरग्गी 
पाछी सर व्हीं ती बणी--सुपातर बीनणी' अर 'सती-सुहागरा' दुनिया 
विग्थानिक जुग में पूगगी है, परा अरठ हाल “अस्सीकद्धी रे घाघरें सू' । ई' ऊपर 
नीं उठिया है । जे आधुनिक 'जेनरेशन' ने राजस्थांनी फिलमां अंगेजण सार 
बाध्य कररणोा है तीौसाफ-सुथरी, मनोरंजक श्रर साहितिक फिलमां बणावगा 
री जरूत ह । व्यू के आ्राज मे जुब में फिलमां ई भासा रो अक सबद्यं “मीडियो 
मद । राजस्थान सरकार अवार कीं सुविधावां री घोसगगा ई करी ही राजस्थांनी 
फिलमां साझा । बस, उम्मीद झा ई राखां के राजस्थांनी में घग्यी-बणी फिलमां 
ब्र्गा, परम साफ-सुथरी । 


8, 


्पू 


बात सझ होई ही के आश्रांगूच व्यू” ? सो जवाब श्रो 
ग्राम च नी ई होवती तो की फरक नी पड़ती क्यू के हरेक चीज रो आ्आापरी जागा 
अमतित है। बअ्नर धागू चर रे आपरोी न्यारो-निरवातद्यो श्रमतित है । बिना 
डियी ओआगूच! सगढा्ां रो है । सगढ्ां ते ई आगूच' रहो पूरी- 
मिछसी । सार्थ ई, झ्ाप संगछां नो द्वेत-अपणा्स ई आागूच 


व 
हि । ॥ 





“मीठेदश मनिरमोही 


वी मांचा ने ठिरड़ ने वार गछी में लिश्रायो । वारे श्रलवत तपत त्तो 
कभ॑ हो पा गंडूरां अर गिडकड़ां री पूरी री पूरी दंश ही । वी लाठी सिरांण 
रासर आड़ ब्हैग्यी 


कक 


उशा बरस असाढ उत्तरती मज्म हकयोतियी व्हियो हो । सूनम (असाढह 
सुद नौमी) रे से दिन इंदरराजा अरड़ाय ने पड़ची। दसम ने जमीन भाली 
व्हैंगी ही अर ग्यारस ने आयग्यौं ग्रगतौ सौ वारस रे दिन तारां थर्का हल खेतां 
में पूपा । वी ई आपरी हछ-संज लेय ने खेत पूगी ती पगां री काछ मार्थ 
आयगी | कोई सेत रा खुणां में वाड़ तोड ने सेरी पाड़ दियौ हो श्र मायने 
बत्धद गाड़ियां अर हक्यां री गियाडी रा चइला मंड्या हा | देखतां ई उणशान 
जांण पड़गी के श्र कांम मुंकनिये रा । गी साल ई उणरी माजनी पाड़ियो हो 
के वी खेत में च॒इला नीं पाड़े पण ववाड़ी ती इसणींज दी है। आज सिश्यां रा 
उश दे वातां है । 


श्र सिश्यां रा रीस में तंबोछ व्हियोड़ी वी मुकना रे घरां पृणी उण 
वखत मुकनो बढ्द्रां ने चारी नीरती ही । 


वी जावतां ई' पूछयौ-/कांई' रै मुकनिया ! म्हारं खेत री वाड़ तोड़ने 
चइली थे पाड़ियाँ? ' 


“बाड़ तौ लाघू काका म्हैँ नीं तोड़ी / सेरी पैला इज कियोड़ी हो । 
चइला मार्थ म्हैं गियाड़ो जरूर खड़ियी ।” 


“पण क्यूं लेयग्यो गियाड़ो उठी होय ने ? खेत थार वाप री है ? म्हैं 
थारी गई साल ई माजनो पाड़ियी के म्हारे खेत में होय ने हछ मत लिजाया 
कर | पा नकटा मिनख रे सरम कठे ? कदीम रा मारग सूं पोत-पोता रा 
खतां में बयूं नीं मरी ?” 


“ल्ाबू काका, पले हत्योतिये रो मौकी है । नुव॑ दिन थ्रौड़ी जवांन 
संभाल ने बोली । इत्ती सीक वात वास्ते थांने इत्तर्र नाराज नीं व्हणी चाइज 
पुगता ग्रादमी ही, आा बात थे ई श्राछ्धी तरियां जांशों के कदीम रा मार में 
उन्हाद्वा बायरा सूं टणकौ घोरी चढग्यो| है। इस वास्ते इज ऊपरलां सेतां 
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सूगला री ! वी डांगड़ी संभाई जितर तौ कुत्ते ठेका दिया | पंण च्य|रू मेर 
ग्रेक सूगली गिघ फैनगी । कुतिया रै सरीर में श्रंगाई' सड़ीज ने रसी पढ़गी ही ! 
सूगल वाड़ो करती फिरे । वो नाक पकड़ लियौ । वी खासी ताक बेंठौ बेठो 
जाकग्यो तो पाद्दौ सूयग्यों । 


पाक प्र थोड़ाक दिनां पछे मुकनियों सांचाणी बखड़ी में श्रायग्यी 

हो । पण बातड़ी बणतां-बणतां फेर विशड़गी। गुकने र श्रेक गाय ही भ्रव्वल 

श्र डियारे)। वां मौकों पातां ईं बाड़ा में सू” ठेका देय जावती श्र रात भर 

सेतां कानीं चर ने दिनूंगा पैली पाछ्छी ठाया मार्थ पुूग जावती | उण दिन वौ 

तारी उग्यां वाढियोड़ी वाजरी री बाथां भेर्छी फरणा मे खेत में पूगौ ज्यू' तो 

श्राग ग्वार री खत्ठो मार्थे मुकने री रुक्वियार गावड़ी त्यार। सूखां-खरणंक 

पाकोड़ा ग्वार ने गावड़ी विखेर न॑ गघा-गाहुणौ कर नांख्यो । खायौ उण सू 

घेसी विगाड़ कियौ। श्रणयुत्ती नुकसांरा देख 'र उणारे अंग-अंग में काछ छूटगी। 

-. हाथ में उणरे तारांसू गंठियोड़ी सांगौ-पांग लाठी ही, सो फाल ने मचकाई 

पर सू' तो बंद करती श्रेक सींग टूटग्यौ श्रर खेजड़ी रो खोखो लटक ज्यू' 
पक कांनी लटकग्यो । 


प्रवकार् गांव में इज नीं परा पूरा चौखाढ़ा में इण वात री चरचा 
व्दी'***“रांम-रांम ! गऊ माता पूजनीक गिणीज॑, श्रर यू देखी तौ गू'गी 
जिनावर, समभ वहै ती खेत में जाव॑ इज क्‍्यू' ? उणरीो सींग तोड़ नाखणो 
सफा नाजोगापणी । ; 


मिनखां रँ मृडा श्राडौ हाथ दिरीज कोनीं । जितरा मू डा उत्तरी बातां 
सुए-सुण ने उणरों माथी फिरग्यो। ऊपर सू' मुकरन न्‍्याव पंचायत में दावी 
फेर बत्ताई सू करदियों | : 


उस दिन सू' वी पक्की तेवड़ली के भलाई घर वरवाद व्ही पर मुकनिय 
रो बट ती काढणों । 


++५+ हे 
>+““उधवजी छकरमां री गत न्यारी 


| मूरखः राजा राज करत है 
पिंडत फिरत' भिखारी'*"उधवजी 
५ वेस्या श्रौढे साल -दूसाला 
पतिव्रता फिर उघाड़ी““*उचघवजी 
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उण ने लखायी के उणरौ पिजर सफा ढीलौ 'ड़ग्यो है काया में भ्रंग ई गाढ नीं 

अर गाढ व्हेती ई कठे सू? घर में अंगांई धाकेली भर खुराक में कीं कस नीं । 

छोकरा दोन्यू आपसरी में लड़-भिड़ ने न्‍यारा ऋग्या। घर में 

घाटो झ्ाय जावे तद वीं यू टंटा पदा व्है। यू सुखी मुकनों ई कोनीं हो 
ई सफा बरवाद व्हेग्यौ हो । पण बरड़ी वछ्ठी तौई हाल बट गयौ कोनीं । 


““““““सहूँ बात श्रा है के मुकनी चार्व॑ तौ अब ई राजीपी बैठ 
सकी भर श्रत्रे >- राजीप में इज सार है“ न्यू भगडता 
रैवी तौ तोन जनम ई इशा मुकदमावाजी री तो छेंह श्राव कोनीं। इश 
वासतै खैर आज री.पेसी तौ करवाणीज है । परा अरब भाई संणा ने बीच में 


नांख ने राजीप री कोसिस करणी पड़सी । 
) 


| वी थैलौ खांध॑ में लटकाय ने वकील र॑ घर कांनी व्हीर व्हियौ श्रर 
लतौ-चालती सोचण लाग्यो, मूं उणा दिन उणा जरासीक ब्रात मार्थ 
भगड़ो नीं करता तो झ्रो तिरणा यू' भारत क्यू बणतो? 

। 


| 5 
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कोर्दाँ लेवेवा । ग्राज सू गांव री ठाऊर म्हुँ तीं गांव रा सगक्वा थे लोग ही । 
हूँ ध्वाप सबका रे सांनी हाय पांणी लेयू' के भाज सू दारूई कोरी पोवू लौ, 
दूजां री वंन-वेटियां ने आपरी वैन-वेटियां सू' बत्ती मानू लौ॥। लाठटा नलाटणा 
ती घरसां सू ई बंद है। शभ्राज सू रावढो पोछ रै श्रम सू' मिनख 
छघकें मार्थ निकठ सकला, लुगायां पगरस्या पेर'र निकछ सकदछा अर म्हांरो 
ठ$राशणियां जिशी आज लग पररें में रैय र खेतां में कांम कर रही ही 
प्राज सू' वांते ई खावश-कमावरा भ्रर जीवण री पुरी-पुरी सुतन्तरता । 


ठाकरां री भ्रां सगछी बातां माथे गांव रा विचिया ने ई विसवास हीं व्है 
रहथौ ही | सगढ्ठा मिनखां में खत्तबत्ठी मचगी के ऋठई औ्ैड़ी वायरियों तौ नीं 
व्हेंगी के सगला रा कांत बोछा व्हेग्या, के वुधी-वल कठेई भटकगो है या के म्हैँ 
सगत्ठा रा ईगले। भेढ्ठा व्हेय'र श्रैड़े ठाकर री (निपरा?कर रहद्या हां ? 


परणा धरणी वेद्ा बीत्यां सगवठ्ठा ने विस्रवास करणोी पढड़ियी के श्र 
ठाकरसा ई गांव रे बीच सुखा सृ' माफी मांगवा ऊमा हा ! 

कीं कुचमादी श्र नू वी पिढी रा मिनख माय-मांय ई कैय रहया हा 
के ठाकर सा रे माफी मांगण सू्‌ फेर कीं दूजोी चारो ईनीं रही है के वे 
भर वां री परवार जेल जावरण सू' बच सके । 

ठाकर श्ररवां रँ परवार री करतूतां वां लोगां यू छांनी कोनी हो । 


वे सगद्ठा वातां ने दौराय रहथा हा-सुखार साथ लारले दिना रावद्वी पोछ 
श्रागे उधाड़े माथे जावण रे कारणों मारपीट करीजी श्रर जे वीं री हाथ 
ठाकरां रे सांमी ऊठियो तो वीं रा्पुरवो ने जीवती जी होमण सारूवीं री 
गवाड़ी में ई लाय लगा दी ही । वापड़े री पच्चीस मरा घांत श्रर दो वकरियां 
बह मरी बत्ताई में | लाय री लपटां ने बुरांवण ्रीली श्रेक दो भला मिन्ख 
हीमत कर थ्राज सुखा रे कांनी बोलशण लाग्या, ठाकरसा, श्राप तो माफी 
मांग'र पिड छुड़ालेस्यौ पण थांने ठा व्हेणी चाइजे के सुखा भ्रर वीं रा ठावरां 
ने म्हां लोग कियां लाय री लपटां सू' निकाछिया हां। श्र आपरी श्री 
इत्याचार घणा दिना लग नी चलसी। कीं मिनख वां ने हाथ पकड़ पकड़र 
बँ ठाय रहा हा | पर वां ठाकरां रौ झौ इत्याचार इण परगने में चावो 
व्डेगी ही । 

ठाकरसा ई घटणा ने लेयर पांच हजार रिपिया थांखवार ने देय 
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दिनां रे दाद गांव री सरतां मुजब कचीड़ी में ई वीं ने राजी पी 
करणो पड़थी ! | 
कक 

राजीपे रै दो-तीन महीणां बीत्यां पछे गांव रे गांव भांवी रे वेद रे 
व्याव व्हियो। गांव भांवी रो वेटो भरशियौ-लिखियौ हौ, वीं रे लुगाई ई भरणी- 
पढ़ी मिली | सताजोग वा ओेक दिन रावत्टी पोछ रे भ्राग सू पगरख्या पेर'र 
निकछ रही ही, रावत्ठी पोछ आगे गांव नाई रे साथे ऊभा ठाकरसा नाई रै 
इसारे सू ई' विण गांव भांबी रे बेटे री वहु रो माजनौ पाड़ेग्या श्र साथ 
भ्रौ हुकम ई के श्राज सू' रावछी पोछ रे सांमी सू' निकछणौ व्है तो पगरसख्या 
हाथ में लियां ई' निककछ सके । श्रर रावक्ठी पोछ री परम्परावां. कायम रहसी । 


गांव भांवी रे बेटे री नू वी बींनशी रे साथे करये गये सलूक री खबर 
गांव रे खुणा खुशा-पूगगी । कीं मिनख-लुगाईयां ठाकरां री हाजरी बजा 
रह्या हा तो कीं तू वी पीढी रा मिनख लुगायां वा रो विरोध कर रहा हा । 


गांव में बात घणी चावी व्ही तो गांव भांवी रै बेटे री बहू दूजे ईदिन 
पयरख्यां पैरियां रावत्ठी पोछ रे भ्रागे सू' उधाड़े घूंघटो निकछवा लागी। 


ठाकरसा रा कंवर पोछ श्रार्ग तिककृती ते देख रहिया हा पर श्रा 
कैवता के भांवण थारी हिम्मत के रावत रै बरजतांई थु* पगरुयां पैर'र 
निकछ रही है.... कैवता-कैवता वे आप सू बारे व्हेग्या श्र गाहछ्ियां निका- 
लता वीं री पुणाचौ पकड़'र वीं ने रावढ्ी पोछ रै श्रेकांनी लेजा'र जोर 
जबरदस्ती करग्या । ई रण ॒दुराचार ने लेया'र गांव री पंचायत मंडी तो 
फैमली दियी के, “गांव भांवी जेड़ा जुम्मेदार मिनख रे बेटे री बहू पोछ आ॥र्ग 
पगरण्यां पर'र मिकछो, जिण सू श्रा बात बणी । नीं ती नीं वणातोी । कंबर 
सा री ई' में कीं दोस कोनीं गांव भांवी है बेटे ने दो मण धांव कवृतरां ने 
नांखणी पड़सी ! 


गांव भांवी रे बेटे र॑ कॉनां खबर पूणी ती फ्राछवू-फराछ ऊठगी श्रर 
फैसले ने ना करगो, पण वीं री वाप रावढ् री वाजरी खाय रह्यौ हौ गछती 
मानता पषकां हामत्ठ भरगों । 


वात रावद् श्रर गांव भांवी रै इज्जत री बणगो ही । कीं दिनां लग 
बात से खींच-ताण में विसरग्या । पण रावक्ठे सू' सामंतवाद री चू हाल तांई' 
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कहांणी 


बव्हिस्ताहिा्च्यी 
मनोहर सिंध राठौड़ 


धारां जड़ी श्रोढणी हवा में फरर-फरर उड़वा लाग रयी ही । बढ्दां 
है गछे बंध्यां घूधरां री रुण-भुण-रुण-झुंणा साथ धघेक गाडी मारग बगग ही । 
श्रा रुण-कुण श्राज री नीं लारला तीस वरसां सू” वरौबर हो रहयी ही । कदे 
किणीं जागा श्रा गाडी दस-बीस दिनां टपरी रो रूप ले लेवे, कदे लूंठो गांव 
धर्क थ्रायां थाडी भू पड़ी वर ज्यावे । याडी रे चौफेर जद-जद लिछमी आापरा 
हाथां सू' डोली काढ श्रांगणो नींपे, तद श्री छोटो धर ऊंडी नींव री लखावे । 
पण ग्राही रै नींव कठे ? नीवां तो काची-पाकी घधक आंवती सड़कों के गांव- 
गांव रा गुवाड । ; 


'रेमती” लुवार करा बढ्दां रे ठोकर अ्ड़ावे, कणा टिचकारे, मे कणा 
पुचकार । लिछमी ऊगते प्रज' धर्क श्र वर्त गांव री उडीक में ऊकड़, बैठे 
कगा गोडी ढ छ । बढ्ददां री रख-भुण भेढों श्रेक फीणी मुधरी सुर गाडी रे 
डाबे छेई री गूदड़ी ध्रू' सुगीज | रेमती छोरी लालूड़ी ने वरजतो कैब लाग्यी 
“छोरी | बोलणी बंद कर श्रे | सावद्ध सुणवा दे रांड ! मोरिया बोलण रे 
भेव्टो दूजी रांम सोढो सुस्गी्ज 


लिछमी सावद् बंठगी---“छो री ! ऊदाःछी सी ग्रेक मटकियो पांणी 
रो ल्याय नहाकी । थारी वापू बढ्दां ने चारो न्हाकसी, हथोड़ी सांभसी, झापां 
चाय उकाढ्ठ लेवां-आर्पा श्राव हा तद में घापु चौधरणा रे घरे गयी । वीं रै मांय 


हेली ०० ले ० ते 


श्राठ आंना घाकी हा । चीधरण घग्ी वड़ी हेली में रब, पण श्रापां रे व्हीर होवणा 


रेमतो गाडी ने चोड़े चोगांन में ढाव दी। श्राज ई कांई' रेमतौ मिनख 
जमारों लियो जके दिन सू आपरो घर चौड़े-चौगांन ने समझ्यौ | श्रव कुण ने 
ग्रोद्मौ ? क्‍यां रो मन में गछगल्ी होवणो ? 


पीपकछ हेठे ऊभा लोग देखवी करिया | नेताजी आप री जीत में 
खंखारी करता बोल्या-'थे लुवार ने पैली कोनीं वरज्यो ? मिदर रै साव सांमी 
ढव हो! लोग बिन बोल्यां ऊभा हा। नेताजी रै गयां पछु बतत्धाया-ई' है 
कठे भरे हो ? बापड़े गरीब ने ओेक पसवाड़ भीत री स्हारी मिक्ठ ज्याती | 
थ्रापां बोल्या कोनीं । फेर कठेई उद्ठफ्राय दे, ई' रो कांई' भरोसौ ? करे जियां 
करणुदूयो ।” 
है «४ ५ 
दूजी वोल्यो--जांणा ई' ध्रल्ले)आदमी ने । चुणाव पंचायतां रा होवौ, 
भलाई कोई दूजा, भर पारटी जीती ने भलांई हौरी श्लौ जीप में गैठियो 
ल्हाद | इण री नीं ती पारटी श्रर नीं ई ठांव ठीकांगौ। कदे कोई री काट 
करे, कदे कोई री । लोगां रॉ कांम करावे तद चौखी चछरणा लागे । आरा ते 
कीं कांम करवाणी है नीं तो श्रवार ई' टीडी खां री पालिस उतार देतौ ।” 
स्न्न्नन- 


लोग बततकायां गया । दिन ऊगे श्राज लुवार री वात जणै-जणों र 
मूंडे चालण लागी। श्रां दिनां खेती रोौकींकांम नीं ही। रेमती बढ्दां ने 
घारी नहावयो पछु लो-लकड़ सांभक्ठ फों-फों कर वाला चूल्हा नै चलाय दियौ। 
लालूड़ी पांशी लियाई। चाय री चुसक्या लेवण लागी। 


श्रेक जणौ स्थाणर्प विखेरी-श ऊतावक्ा झ्रापरी कांम सरू कर लेबै, 
घणां ऊतावक्ा होवे | देखी ! चाय पीवण लाग्या । पेट में कीं गेरि यो होवे ने 
ताते पांणी स्‌ं काहछजो वार्क्न, पण चाय रो सुवाद सगढ्वां ने पड़ग्यौ । 

आं लोगां ने कांई ठा-वापड़ रेमते लारला दिन कियां काढ या ? कने 
कांई कोनीं श्रेक मुरदी गाय सगरद्े दिन डौकां ने तरसे। दांतक्वी ने चीपटा त्यार 
होयां बिना लिछमी दूजां र॑ बारण दो रोटी रौ श्राटी किण मूंडां सूं मांग ? 
श्रेक-दों चीज त्यार होयां पछ श्रांगए वीचे रखनी मोल-भाव करता-करतां कौई 
नीं खरीदें, तद लिछमो हुंस्थारगी सूं कवै--“म्हाने दो रोटी रो श्राटी धालो 
मायतां ! म्हें हाल ई डेरा दिया हां, दिन में कीं बिक्यां ई' धांन री वापरत 
होई । थां ई कांम कराय लीज्यों |” 


ओक-दो दिनां में कस्सी, दांतत्वी, चालणां ने चींपटां विज्यां धांत री 
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दे झीमाउचांसी छेड़-छाड़ करी तौ ताता लो रा खिस्लां सू' माथौ भांग 
राछह्रा 

“लाजूड़ी रावापू! थे झरणुता बैम करोौ। थां के सुभाव रै कांई' 
वहैगी ? गली वातां क्यू” सोच्या करी ?” कैवरा में राजी-राजी कैय दियौ,पणा 
मन में लालूड़ो री मां जुद नेताजी सू' घणी डरती । 


इशण गांव में श्रायी साल आावे वा रांमलीला पारटी, दसरावे सू' पैली 
आ्रायगी । गांव है बारे तंबू लगा दियों। रोजीना जाय-जाय दोन्यू' मां-बेटी 
सगल्ठी रांमलीला देखी । 


इण रांमलीला रा चाव में घणोौ कांम अदखको रेयर्यों । लालूड़ी री 
मां श्रार्ज दिन पूरे जोर सू' कांम करे लागी। दिन आंधतां साव थाक लोथ 
: बह ज्यावती । रोटी खायपड़तां साथ नौ गाडा नींद श्राय पड़ती । 


रांमलीला पद्चे सांदरा-सांतरा ख्याल होवणा सरु होया। श्रेक दिन 
राजा भरतरी री ख्याल हो । लालूड़ों मां ने घणी मनाई-मां ! श्री रख्याल 
देखल, चाल-चालां ! मां काठी थावकोंड़ी ही । नट या गई, पछे बोलौ-- थरू' 
देख्या ! वेगी श्रा ज्याई ।” लालूड़ी घणणी राजी होई । 


अ्रेकली जांवए री सोच डरी पछे सोच्यी - “श्रत्ता दिन मॉ-बेटी रम- 4 
लीला देखवा जाती, जणां घरीं लुगायां रो साथ मिछती श्राज ई मिद्ध ज्यःई ।” 


लालूड़ी जा पूगी | नाटक सझू होयी | दुख रा दरसाव में घरण्ी जण्यां 
श्रांस्‌ हछकावण लागी। नेताजी फिर-घिर पड़ता श्रांसुवां ने देखे हा भ्रर 
लोगां रा रिपियां री ज॑ बुलाव हा | नाटक आखरी ही | लोगां र॑ कैवण सूं 
माठक पछी, नाच-गांणा सरू होया । बीच-बीच में लोग रामलीला पारटी ने 
गावा, धांन भ्रर रिपिया देवे हा । 


लालूड़ी सोच्यो-प्राज झ्रापां रे साथे जावे जकी लुगायां कोई कोतीं 
श्राई। मोड़ो होवे श्रवे घरां चालणी ठीक । ऊतावद्धी-ऊत्तावद्वी व्हीर होयगी । 
नेताजी री तेज निजरां पैली देख चुकी के लालूड़ी श्रेकली श्राई है। लारै-रे 
नारे व्हीर होयग्या | थोड़ी ताह में लालुड़ी नड़े जाय पूगा | लालूड़ी पग धीमा 
कर लिया । सोच्यौ....नेताजी ने श्राग जावरण दां। वीं ने कांई ठा ही के नेताजी 
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कांई ?ै दित ऊ्पा सुणखती बौई शाप आरा मन आईं बताता विन्नोसी थू 
सुण-सुझ कायो होय जासी । दूजी घात, ई नेता रौ कांई' भरोसतौ-कोई दुजौ 
जाछ फैलाय उछजाय देवे । छोरी री इज्जत रो सवाल न्यारी। थु' भोछौ 
पंछो मिनख, मामी थांण पूस्यां ठा नीं किया सक्ॉटे ? 


रेमतौ पुछ्िस री वरदी सू डर॒या करती | निसकारी न्हाक बोल्यौ 
“मायतां थां रै झआसर॑ पड़ियो ही, श्रत्र॑दूजी गांव माछ॒णी पड़सी ।” भटौ- 
मठ पूर-गूदड़ा लाद बक्र जोत्या । घरां में पहइसा बाकी रैयर्या । 


मां-बेटी बगनी होयोड़ी गाडी में चढगी । रेमतो ओअेकर गरज्बौ- 
/रांड ! थर्ने कित्ती बरजी, कांई ख्याल देखे ही ? म्हारी खाल उघड़वायदी । 
सगद्टे गांव में चोरी रो लोपी लाग्यो । पे दूखता डील माथे हाथ फेरतो 
ब्टोर होयग्यों । 


रांमलीला पारटी श्रापरा तंवू सहारे सूती ही | स्हार॑सू' निकछता 
गेनते ने वां सगढ्यां माथे रीस झायी। सांक्ष धीमी पड़गी । मन में सोच्चौ-श्रां 
नालायकां है कारण झा गत बणी, गांव छूट्यौ। लिछमी नीची घृणा घाल्यां 
बंठ। ही । लालूड़ी ऊंची होय देखएा लागी सांमे॑ रांमलीला री मसखसी श्रेक 
पत्चवाड़े सूती हो । मसखरी दीखतांई' वा सग्यी वात भूलगी भ्रर वीं मक्नखरै री 


प्रेक-ग्रेक वात याद करी ती हंसी श्रायी । मां-बाप सू' डरती घचुप होय तस 
नीची करली । 


वठद घर मजलां, घर कूचां चाल्या जावे हा । गाडी री ण-भुण सरू 
होयगी । रेमतौ झेक गांव छोड़ दूजे गांव री मारण कट पकड़ लेवतो । श्राज 
सगव्ठों डील पाक्यौड़ा गूमड़ा री जियां कुछे हो। च्यारू' कांनी घोर अ्रंघारी 
दर्ज हो। रेमत ने दछंदां रै गढ बंध्या घूघरा श्र गाडी री रुण-भुण घणी 
ग्रांतरी सुणे ही । गाडी माथे बैठा तीनू! जीव बिन वोल्यां ऊंडा सोच में भेक्वा 
हाथा बेदया | रेमतो तीस बरसा में पैली वार सोचण लाग्यौ । गाडी ने कुण 
सी द्विसां में ले ज्यावां | श्रब॑ कडी ने चालां ? 


€) 
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इसा मत्तवाल्ठ परवारी 

गविती गोरियां रा 
उरोज घट ई 

कर्दे-कदास 

बूरीयोड़े मतीरे री मिठास ज्यू' 
सीता री उमंग ने रसांण देवे । 


परा हमें- 

इस ऊजक् दूध रे ई 

लागरा वाढ्ठी है रंग री रूमड़ी 
सड़क-सड़क सं तीज है नाड़ां 
इकछास घरती री धुराल ढाढ्ां सं , 
सेर-सेर बंठी स्यारां सारे हैं 
करसरिय मरदां रे मोब रो सार । 


हम अर गांरियां ई 

गिणियां दिनां में दुधारु होवरणी है 
सपणीजत॑ सैर ने सू घते 

गोग री गरज मुजब 

दपटियोड़ी दाखां री खीर सारू । 


कुरियोड़ा फागदिया 
( रिविया रा नोट ) 


श्रे! रूप रे मिस 

रिजक री झ्ाव श्रवे रणिया 

कुरियोड़ा कागदिया 

सासता कांम ने धरम रा धांम थां सू' से 
पण हमे थारी श्राबरू 

रात रा वध ने दिन रा घटे । 
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पूरी पीढी तप तापियौ 

तद 

कठे-कठे आसोजां रा तावड़िया 
फाल आंखियौ, 

उशण फाल भागे वसंत री मींजर 
हमेस मोली रद्मयी 

फोढां री कीणी करकोर 

माह में ई झ्ावती रह्मी । , 


भारत री संपत रो सासतौ नग 
सुखलीणी लाजाह्य रे नखां सू 
नव रस रास रचायोड़ी 
नवग्रही कछाई केवटती रह्मी, 
सा, पर रुत र॑ कलावे 
रीरीक 

जाभे जतनां चढ़ती रह्मी ) 


जग वीत्या 

परण उण जड़ाव री जोबरली श्रोप 
श्राज दिन तांई रो परणेतण 

र॑ डील में 

श्रोछखांण कार्ढ । 


स्वयंवर नीं सही 
'बर ने खास धीज सू' चंवरी चार 
पण हमे श्री घीजो धड़कताी लागे। 
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ले ग्राव पांच पइसा रौ लूण 
च्यार आंना रो तेल 

अर उतरी ई मिरचां 

अर पावले रा गुछ किरचा 


अर हां- 

आंना आठ री चाय-पत्तो सक्‍कर 

भूलज॑ मती वीरा, 

अर खू जे सू' रम जावे परसेत्रे री 
पाई/कमाई 

छोरो नागो-घड़ंग 

न्हाटे बेन रे सेलंग/दुकांन कांनो 

ग्रावे पाछी- 

हाथां में कीं पुड़किया थांम 

मां चूल्हे मांय 

जगावे आंच 

जतावे सांच/के सगढ्ठी बस्ती मांय 

धुओ घणौई उठे श्र 

सगढ्ां रा काछजियां रोजीना धु्के । 


गरीब री घांटी हेटी ब्हैती जावे 
ज्यू' उणरी दोरी 
मोटी व्हैती जावे 
वो इण वस्ती रा 
कीं लोफरां रा 
अं सुणताई बोल” 
ओऔ बरजूड़ी री बाप ....! 
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घ 


याद करी... ..... हि 
म्हारी मां, म्ह॒ने 
चींपिये सू' मारती 
थांरी भेंट ने 
भाटां सू भांगती 


अरन्ये 

फेर ई नुवी कचकोछ्ियां लायर 
कंचन कर देवता 

वात्तरी म्यांनो साफ है 

घरणोौ चौड़ी कोनीं 

सांमली दुकांन तांई रौ हिसाब है 


इयां ई बरजूडी रा 

दिन-रात मेंगा व्हेग्या है 

पोलक॑ अर घाघरे रे मोल सू 
दुकांतदार रो निजरां रे तोल सू 
अर वी घरणो ध्यांन देवे 

सपंनां री पुडकियां ने 

पैली सू मोटी बांध 

इणी तरां अ कचकोछियां किणीं रा- 
सपना बणागी है 


ठबकौ तो लागेलाई 
किरच-किरच व्है जासी 

अ सगव्ठी कचकोहछ्ठियां 

घूड मांय जासी आपांरी माथौ 
अर किणी रा सपनां 

पण जमांनी जवांनी ने 

घरणी उ्हैगी पिछांण/दृत्कारे 
श्रा कुरणा सोचे/कुण जांणे ? 
कंवतोी जावे वीं री मां 


परम पता ० > पे 
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दो कवितावां अर हाइकू 


की सांवर ददया 


सांमे मंड्यां पछे 


धथर-थर कांप हो-हू रू 

लुकण खातर 

ना तौ ही रजाई 

नालुगाई ;, 

सांम सीनो तांण्या ऊभी हो सीयाछौ 


कंपकंपी में ई किड़किड़ी खायी 
लुकण री छोड़ 

साथक् ठोक 

सांमे मंड्यो 

सीयां मरतो धूजण लाग्यौ सीयाव्टी । 


घांखी में जुत्पां पछे 
ऊमर रे जादूगरिय 

केसां रे कर नांखी 

चांदी री कछी 

पांण आयोडे डील माथे 
पड़ग्या सब्ठ 

ढीला हुय/र लटकग्या 
डू गरिया उठाव 

इण्ण घांखी में जुत्यां पछे 
कुण जांण किसी गली 
नाठग्या उमाव 
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स्सो कूड़ कटयो 
बीच सड़क साच 
- कबीर कथ्यौ ! 


सांम स्से साचा 
कदेई ओ्ोछ -छांने 
परखौ म्हांने ! 


बारे ऊजढछा 
साथे रेयां ठा पड़ी 
मांय सू' मेला 


सगढ्ठा काज 
विगाड़ का सुधारे 
रोटी रो राज ! 


गंगा किनारे : 
तिरसा मर ग्या म्हे 
थांरराज में ! . . 


दाव्यां नीं दे 
घरती फाड़ ऊर्ग 
बागी व्है वीज ! 


लटकावता 
खुद लटक्योड़ा है 
लाई हैंगर' ! 
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लघुकधावा 
के 
रमी 
संधरमी क जगदोदा करयप 
वो म्हारी कांनी भेहसांण मंद निजरां यू देखती बोल्यौ-- 
धसात्र, भाप वीच-बचाव नीं करता तो आज प्रा भीड़ म्हारो कचृमर नीकाछ 
लेबती । श्राप सोचौ-म्हें घाल-वच्चां दार आदमी भलां कियां जेव काट 
सक ?” अर आपरे होठां लाग्यो्ड रगत ने श्रांगछी सू' पूछतां थकां कंबण 
लाग्यौ--'कांई साव ! म्हारे साथे भेक कप चाय पीस्यो ? म्हैं विण 
री विशती ने टाछ नीं सकियों ।” 


चाय पीवरण रे बगत वी बतायोौ के 'वीं री लुग।ई अ्रसफछता 
घरणी पतिवरता है। विणरी तीनू छोकरियां-कु ठा, 'निरासा', भग्नासा' 
जवांन ब्हैगी श्रर भाग फूटोड़ा के सौछवीं साई भरणाई-लिखाई रे बाद ई 
वीं रो दुरभाग्य' नांवरो छोरो अ्रणकमाऊ है। म्हांने श्रचरज व्हियी के 


0 ॥ “आओ 7 का 7 म्हारी इज कहांणी सुणाय रेयो हो । 
झटकौ & डॉ० कमल चोपड़ा 


“महने पाछो सत्ता में श्रावरी ई है।” "बापजी, श्राप इज श्रावीला 
आगलीवार ।” “बातां सू मी कीं करणो है । “कांई, मांई...बाप ? ” "मास्टर 
सतनारायणा ने सरगलोक पुगाय दौ”" ।” “परण मालकां,””“वौ वापड़ी"' 
गरोब”“” पांच-पांच सेना छाबरां रो बाप । वोौ““बेकसूर”” वो किणी पारटी 
रोईतोनीं। 


“इसी वास्त के यो वेकसूर, सरीफ, ईमांनदार गरीब, मिनख है ने 
किणीं पारटी रो नीं““अर नीं ई सत्ता श्राढ्दी पारटी रो है ।” “पर क्यू ?” 
“इण बाप, वेकसूरवार अभ्रर ईमांनदार गरीव मिनख रे कतल व्हिया 
घणी हाहाकार मचसी अर इण तरां मौजूदा व्यवस्था रे फेल व्हेरोँ भर 
जुलम करण रो दरजों दियो जासी"“” 


“विण री मौत र वास्त झापां प्रदरसण करस्यीं.... । 
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कुददुस्ा मारता फिरतान्ध्राज मंडोर तो काले कायलांण भर दिन भर कूट्ता 
रता ताम । पछे पास हुवे तो कीकर ? फस्ट-ईयर रा छ॑ माही इमत्यांन 
में अंग्रेजों रो परचो कीं निसेस बिगड़ियो। जरे आप लड़ाई डौड ग्रकल ! 
ग्रा तो हजरत ने ठा इज ही कौपियां अंगरेजी पढावणिया प्रौफेसर सुबला 
जी कने गई है प्रर हाल बां रा कमरा री प्रलमारी में पड़ी है।- उणीं दिन 
मौकी देख: र झाप सुबला जी ने कमरे में बड़” र' ओके ढकियोड़ी बारी री चिट- 
कमियां ऊंची चढाय' र भ्रायगा । सुकला जी घंटो खतम उ्हेतांई' कमरा रौ 
तात्टी देर रोज मुजब ब्हीर ब्हैंगा। छोरा भी सारा खेल रा मंदांन में पृ 
गिया । जद थोड़ी झुट-पुटी हुवी तो हजरत कमरा री बारी है धक्कौ मार ने 
कूदगा मांये कांनी । खोली अलमारी ने काडी आपरी कौपी ने ज्ञागा किताव 
री मदद सू' उत्तर सुधारण ने। वे जांखियौ के सुक्लां जीतौ गया धरे 
पण देवजोग सू' वे 'प्रिंसपल” रा दफ्तर मांये ई'वैठा हां ने कोई जरूरी फाइल 
लेवण ने उ्णीं बतत पाछा थ्राया कमरा कांनी । पश्राडी खोलतांई' देखे तौ 
मां हजरत फटाफट कौपियां ई बंडल में श्राप री कौपी घुसेड़ रेया है ! 
ग्राड़ो सलतौ देख ने चोर बावजी जल्दी घणी ई करी पण कौपियां पाछी धरी 
जिरत तौ पकड़ीजगा !  'प्रीपंसर' साथ हाका-बाक ! ने चोर वावजी री हालत 
माड़ी ! भठ देती रा पड़िया सुक्‍्ला जी रै पगां में ने लागा गिड़गिड़ाय'र 
माफी मांगरा ने ! परणा सुकक्‍ला जी औैड़ा खतरताक झादमी ने कीकर माफ 
करता ? आाजकाल री छोरा-रौछ थौड़ ई ही उण जिम में ? वे तौ 
लेगिया पकड़ बाहुड़ी ने प्रिसिपलत 'कने भ्रर चोर बावजी भेक बरस रे वास्ते 
गया गत्ते सू ! अंडा फोड़ा पड़िया डोड हुंसियारी सू ! 
| 9 ७ 7 मु, 

अंक किस्सो भ्राजादी रै वाद रो भी सुणावी। वां दिनां, म्हैँ मेक 
कौलेज में लेवचरार हो। ग्राजादी श्रातां ही कौलेजां में छोरां री यूनियनां 
बगणगी ही ने वां रा हौसला बुलंद हुवण लाग गिया हो । ई रे सांगे ई दादागिरी 
रा अंकुवा भी फटण लागा ॥' वां दिनां संकंड ईयर में ओके डोड हुंसियार 
पढ़ती हो, जिण रे मन में श्रा बाते घर करियोड़ी ही के प्री५सेरां सू' कदई 
दवणौ नीं। जो दवे वीं ने व॑ बत्ती दवाया करे है । उत्तर प्रदेस सू' दादा- 
गिरी रा अ्रणुभव ले! र आ्रायोंड़ी ठावी रकम ही। आप अरठ किणीं दफ्तर 
में नौकरी भी करता हा श्रर झापरी ओकाजेक श्रांख ने काछा चस्मा में छिपायां 
मसगछ रोच काइता फिरता । सालाना इमत्यांन में अेकेर' २ म्हारी ड्यूटी 

क अर दा र 
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इन म्हां री पारदी मेक द्वंगी लेव ने डल भील में घूमशा न निकल्ो। 
के केसर री वीयारी सिक्कारा में आप्रौ अर केसर दिखावण लागौ। म्हां 

माडप॑त बादसा ने आग कर दिया । वे आप रा हाथ सू' वीं रै डब्बा मांय सू'. - 
केसर री पांचड़िया काड. ने आप रा ढंग सू' टेस्ट क्र ने देखी। वौ.भी - 
जांच वर ने दिखाई ती वी तीन चार वार वां पांखड़ियां न पांणी में घोछ्-घोछ र.. 
अंक रूमाल मार्थ, असल -केसरिया -रंगः चढार- दिखा दियो | बाईसा . 
केसर असली होव॒ण रो फतबी दे दियो। ' भाव-ताव हुवण लागा श्र वौपारी _ 
पच्चीस रिपिया. तोढा सू गुड़तौ-गुंडता चवदा रिपिया तोछा तक झाय पूरी ।.. 
जद म्हूँ अम्पोरियम र. भाव.सू, इतर फरक रो कारण पूछियों ती वी. बौलियौ 
म्हांरा ती सुद रा खेत है सा, ने आप लोग सांवठी केसर, खरीदौला जिण सू: 
नीचा भाव पर भी पोसा जाये । सारी छात्रावां मिक्ठछ! र कोई ४०-५० तोढा 
केसर खरीद ली। म्हैं वी वातावरण सू' प्रभावित हूय' र दो तोढा केसर 
भर लेली। क्यू के अकाध मुलाकाती भी. मंगाई ही प्रण घरे आयां पछे 
कांम लेय' र देखी तौ दध में नीं ती _कोई रंग आयी .- ने नीं. कोई सौरेम | 
रता डोरा रा हुकड़ा व्हे ज्यू' वा तो दिखती ही रगी श्री फछ मिह्तियौ डौड ' 
हमियारां र फर में पड़ण रो ् 


/ श्न्प 





नल 


यू' देखो तो भूलिया-भटकिया सगठछाई क्देई न ,कर्देई डीड . 
हुंसियारी है फैर नमें पड़ौँ इज । -लेकवार* म्हांई डौड -हुंसियारी. दिखावण. 
सू को चूकिया नीं॥ कास्मीर सू' पराछा आवती बवेढा कंसेसन रे कारण म्हांने 
ग्रम्नतसर ब्हेने. श्रावण ,री इजाजत बाबू 'लोगां “दी कोनीं बयू' के वी मारंग लंबी 
पड़ । ई सू. म्हांते. पठांन कोट सू- कास्मोर मेल में वेठरी पड़ियी । वीं गाड़ी 
मांस बिना रिज्रेसन, हो तीज दरज रौडब्बी सिरफ ओेक ही, लागतो हो, जा. 
में देखी ती आगे झादमी, लारे आदमी, वबठा श्रादमी, ऊभा आदमी, नीच 
आ्रादगी, ऊपर आदमी, . आदमी माथ आदमी ने श्रादमी मार्थ आदमी ! हमे- 
घ॒रसमां ती क& ? श्रदीन चालीसेक छोरियां न्‍्यारो साथ ही! वां न ती कीकर 
ही बड़ी जिनांने डब्ब में, पर्य. म्हॉरा रांम तो सूता जावग़ी चावता हा, सो . , 
जगा कठ ? इतरा में महन सारा यू आगला डब्या में भीड़ भी कम दीखी अर - 
ओक ऊपर ली बरवब भी खाली निजर आई । डब्बी ही पठांनकोंट सू' कालका , 
थी ने म्हांने उनरण ही अम्बाल क्यू के भाखरा-नांगल जावणा रौ प्रोग्रांग ही । 
महें देखियों जमियौ कांम । ,लगाग्री बिस्तर ई में, अम्बाला में उतर जावांला 

तद ओफ बुद्धी कैयो के आन डब्बी जालंधर में ई' कट जासी श्र श्रार्ग दूजी 
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ञ 


प्रख 
बरसां रा डीगोड़ा डू'गर लांघियां 
-- मीछेश-निरमोही 


संग्र रा कदी डॉ० नारायशसिघ भाटी आधुनिक जुग में राजस्थांनी 

रा अंडा ग्रागीवांण कवी, जिगां री काव्य जड़ां जठे राजस्थांन री,लोक संस्क्रती रे 
मिरे तत्वां सू' पोख्वीजी, उठ ई भारत रा घणमूगा श्रनांण ई उण में फूटता 
वीसे । वां री इण काव्य कृती में अ्रठारी घरती, प्रक्रती अर नारी सौदय री 
छरां वाब्दी लोच सू' लूम-मूम व्हियोडा सिणशगारिक गीत वां रे जीवण रे श्रणुभवां. 
रे साथ सूठे रूप में अरथ देवता कंबे-- 

थांर नींदात्ट नंणां रो नेह/म्हांरे कोयां री जोगण जोतड़ी/बिन बैरणां 
र॑णां री उडीक/काजल्ििया पथरणां में उठ-उठ श्रीजरक /विलखी पिणुघट पीछोड़ 
परभात-उमावां रा ठाला घट ऊँचाया,नीसरैे। (उगणीस) 

विन बादढ् म्हे नाच्या मोर ज्यू/थे मोरणी बण आया/म्हांरे नैणां नेह 
भारयौ|थि चुग-वुग मन विलमाया/डीगा डागढछा मित्र न पाछा। वे कहाव. 
मन भाया । (सात) 

इण गीतां में कवी पुरांणी  परम्परावां ने आपरे हिये में पचाय श्राज रे 
जुग री जमीं मार्थ सासती ओेक नूवी परम्परा अपणाई है। नू'वी ढछत रे इण 
गीतां री प्रस्ठ भोमका सिण॒गारिक, है, वठे ई जीवण रा उतार चढाव आप- 
आपरी जागा व्यवत व्हिया है| साथ ई सौन्दय बोध, प्रेम अर प्रक्री राजस्थांनी 
मंस्क्रती रे ओछ -दो्् थ्ां तरां सू' मिकछर परगट व्ही के बौत वार तौ श्री कैवणौ 
मुसकिल व्है जावे के कवी, प्रेम री बांस करे के प्रक्रती रो अड़ी 'संसलिस्ट' 
बर्गन राजस्थांनी में ई कांई हिन्दी में ई' कम देखण में मि्ल --- 

उगूणी मधवा मंड़ी में रींछ्रीं रम रे वयार/धण र उजढ्ठाये चेरे जांण/ 
भीगौ-कीणी मुलमुलियों रूमाल/ लुछतां भड़गी मोतीड़ां. री माठ/सुहाग सिद्र 
किरणाई टाछ/ग्रिलक आसरे ऊभी हुई धरण/उसा सत्यवट दुपटों संभाक ।(छाईस) 

गवरल नय रे मोती सो निजारौ/परभाते रो कीणी-कीणौ पीर/ऊने सू' 
ठाडो होती दूध्ियों उफांग/थरकणशा मिस थिरकती अंगां रौ औदाड़/उसांसिये 
पवन री पाछली पुछ्क में/रातोकी रंवाई छण कटाछां नीकरे | (सताईस) 
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रातों में रूसाय/कायल होया नीं कोछ्ठावणा रे लांवे लेरकां/विगा ही बट ज्यू 
वांधियां । (बराण) 

इग्य तने री सबब्शी रचनावां राजस्थांनी में आज रे जूग में लिखीज तौ 
निसूने ई भागसा रो मांन वधसी अर नू वी कविता में गराई साथ ओक नू वी गती 
ग्रासी। केन्द्रीय साहित श्रकादमी इण क्रत्ती न पुरसक्रत कर सांचाणी राजसू- 
थांनी री अंक महती उपलब्धी ने ओपती मांनता दीवी । इण तर री प्रांत रे 
जीवगु श्रर संस्कती सू' जुड़ियोड़ी करती ने महाविद्यालयां रै अध्ययन में 
राखणशी चाइजे 


कमरबंध 


बरतसां रां डीगोड़ा ड्‌ गर लांधियां (काव्य) : डॉ. नारायणसिघ भाटी 
पंचशील प्रकाशन, फिल्म कॉलोनी, जयपुर | मुल्य : बीस रिपिया 


राजस्थली प्रगतीसील कविता विसेसांक 
-- आईदार्नासघ भाटी 


'राजस्थछी रो अप्रेल-अक्ट्ूबर १९८१ अंक आठवे दसक री 
प्रगतीसील कविता विसेसांक | रूप में सांमी आयी। प्रगतीसीलता रौ अँड़ 
छेद इगा अंक वितावां जरठ-जठ सिरजण रो दरसाव करायी है, वे जगावां 
सरावण जोग है! यू प्रगतीसीलता बायरी कविता, कविता #6या करे, म्हेँ 
नीं जांणु श्र श्रांपाणी राजस्थांनी रीनूवीदीठ तौयू इज घणी इतियांसू 
बातनीं है 

राजस्थछी री आां कीं कवितावां में आ्राज रै जुग रो आाक्रोस अंक 
सरोकार र रूप में सांमी आायौ है, अवे इण धरती रा गीत मुधरे सुर में 
गावगा सू' की घाट जाड़ी, नीं पड़े । आजादी र पैंतीस बरस पछ तांई श्रौ 
गीत मांदो क्यू है, औ सवाल रै-र इस कवी रे आने-आरागे दौड़ । गांव री 
खून यू तर गाछ्टियां सांमली ढाणी सू आ्रावता भूखा टठावरां रा कुरलाटा 
उगारा कांन फाड़ । 

आ्राज री कत्री अव देख-देख/र निसकारा नीं नांखे, उणरे मन में 
वा बात साफ व्दैगी है, जिकी उणाने जुग-जुग सू' ठठाती श्रायी है। वौ 
छल्ठा री जुबांन री झांटो साफ जांणग्यी है, जिको माठ्धी-पनां में आज तांई 
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अनुवादक रे मार्य अलीजी रा वी वत्तीसू' छंद बरौवर दबाव 
डालता रेया, जिका जांण वां र॑ जीवण रे लखाणां ने उजागर केरे हां । “गसल 
में मांनय री झासावां ती व्है लंबी, ने ऊमर बव्है ओछी। इशण तरे सगढ्ी 
रांमत यातर रात लागे है तोछी.। तारां छाई रात रा आन में मोतियां रौ 
जड़ाव, ने पूनम ईं चांद री ई कितरीक जेज पड़ाव ! सम रौ चक्‍कौ प्रा 
पीर चार्ल, सो कुण जांण काकत किखण पुछ झाय घुमर घाले ! दिल से दरद 
ई आखरां में रस घोछ, ने श्रोक्त री उमेझछ आसुर्वा री अरघ ढोछ । वेढा 
बीत जावे, ने बातां रह जांब । ह 


तो इण भांत अनुवादक रो “लींजी' सूं' लगाव हद भांत रैयी । 
श्रर अक लंबे अंतराक्, २०-२२ बरस, रै बाद ई वो जुड़ाव कम नीं व्हियो । 
कवियाजी इगरो अनुवाद सत्‌ १९५८ में ई कर चुकिया हा, पण पोथी रूप 
में छप्ण रो जोंग अब आायौ। केई रचनावां सासती व्है। काछ, जग श्र 
बातावरगा 'री सींवां तोड़ती थे मिनख मात्र रे हीये रे तारां ने परसं करे अर 
छेड़ । अंड़ी रचनावां रौ अनुवाद व्हेणौ घर हरख री बात । 
अलीजी' श्रमुमन किएीं ई श्रातमपरक या भावपरक रचना ने 
कईज । फेर ई' ओ ओेक सोकगीत या मरसियौ ब्है, जिकौ के खास करने 
किणी वौत ई नजीकी रिस्तंदार री मिरतू रै दुख में लिखीजे। सत्‌ १७४९ 
में लिखियोड़ी टामस ग्रे (१७१६-१७७१) री भरा “अलीजी' भेक थैड़ी ही निसासां 
भरी करती है, जिकी वां सगक्वां सैंधा अर श्रर्सधा मरियोड़ा लोगां री याद में 
रचियोड़ी है, जिकां री के महांन बणण री संचियोड़ी इंछावां श्रीसर रे अभाव 
में अबूरी इज रैयेंगी । ग्रे री इश अेलीजी सू' तो लोग इत्ता प्रभावित व्हिया के 
ग्रे बयाईड स्कूल नांव यू' अड़ी कवितावां री अंक छोटी-सी परपंरा ई चाल पड़ी । 
अगमरास, कुम्हछास, पीड़ितां रे साथ सहानुभूती, रोमैंटिक सैली रो बरनाव, 
उपदेसात्मकता श्रर विचारोत्पादकता लियोड़ी हृदभांत सुंदर, सफछ, साहितिक 
प्र लोकचाबती थ्रा रचना 'ग्रेवयार्ड स्कूल' री सिरे रचना गिणीज । यू 
मिल्टन री 'लिसिड्स', सैली री “ओडोनेस', टेनीसन री “इन मेमोरियम' भर 
मँथ्यू आरनल्ड री (विरसिस' ई बीत चाबी 'ओलीजीज है। 
क्तिदांन न जी कविया राजस्थांती रा गैरा जांशकार। अनुवाद रे 
इशण काम ने दे केई-केई रातां जागर जिग लगन अर मैणत सू' करियो, बधाई 
जोगय । जी' रे भाव माफक रोढा छंद रो चुणाव-मूछ कविता री आतमा 
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कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति 
बिलाड़ा (राजस्थान) 

क्रमांक १३७० दिनांक २७-१-८२ 

मण्डी नियमन, विकास व सुविधाओं हेतु कृत संकल्प सुविधाओं के आधि- 
काधिक उपयोग हेतु अपनी समस्त क्ृषि-उपज, मण्डी पांगरा में लाकर 

विक्रय करें तथा नियमन का लाभ उठावें । ः 

सचिव 

कृषि उपज मण्डी समिति, 

बिलाड़ा (राजस्थान) 








(070*« शा! है! 90 (४08) 
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. रै-- 

पेलर्ड भ्रंक री सुभ सरुआत भाये 
सगली सुभकांमनावां रे साय 
सरकारी लाईसेंस धारी 

घासतेल प्रर 

श्रॉयल रा रिटेल बौपारी 





में० पटल ढगलारांम भबृतरांम 
बिलाड़ा, जोधपुर (राजस्थांन) 





भांत-भांत री नांसी श्रर निराली छपाई करावो श्रर बगतसर श्रापरो 
माल पाद्दो लिरावो। पथारी सा श्रापन धण सांन श्र 


घण्ण कोड सु न्यूती । 


थे यन्राईटेड प्रिण्टर्स 


बाईजी री तालाब, जोधपर 


बप 
५ 


(लिस्ट्रेस्श- प्रवासी राजस्थांनी भाइयां रे श्रार्ड माथे जोधपुर री 
छपाई दरां मुजब माल छापर वां ने हफ्त भर में ई' 


बी० पी० पी० स्‌' पाद्दो पुगायों जावे । बेसी जांगकारी साझः संपरक सधावी। 
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आउगगच २र--- 
९ 
पैलड अंक री सुभ सख्यमात मार्थ 
घरणी-घणी सुभकांमनावां रे साथ 


2 पटेल भीकारांम संसारांम 
जन रल मरचेंट क्‍ 
बिलाड़ा जोधपुर (राजस्थांन) 


ज्िंवदायनण चगय छखर ब्टयसत्रएर्क 
जिड़ी रण व्छम्र्रीसान्त्र छन्‍नोंट 


पटेल भीकारांम संसारांंम 
बिलाड़ा जोधपुर (राजस्थांन) 


है व ला 3 ७ कि 
ह्द्र्राच्टिव्छ ख़ुन्रच्करेंग्रन्य7नारे र॒ स्रसश्य 


४ विस्णु टिम्बर मार्ट 5 


डा 
इमारती लक्षड़ी रा खास विक्रता 


सोजती दरवाज॑ र॑ मांय, 
पोकरण री हवेली 
जोधपुर (राजस्थांन) 


£.2ह६३/ डोफा जिपत्ाऔ रत तलओी ०-2 -« 
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गणतंत्र दिवस पर हादिक शुभकामनाएं :-- 


दी मारवाड जंकडशन को-आपरेटिव 
मार्केटिंग सोसायटी (लिमिटेड) 
मारवाड़ जंकशन (पाली) राजस्थान 


- हमारी सेवाएं :-- 
88. रसायनिक खाद, उन्नत बीज एवं कीटनाशक 
दवाइयों का वितरण करना. 
#|है देनिक उपभोग की वस्तुओ्लों का उचित मुल्य 
पर वितरण करना. 
55. नियंत्रित वस्तुएं उपलब्ध कराना. 
उमराव सिंह मदनलाल 
प्रशासक व्यवस्थापक 


गणतंत्र दिवस पर हादिक शुभकामनाएं :-- 


दी रायपुर को-आपरेटिव मार्केटिंग 
सोसायटी (लिमिटेड) रायपुर 
पाली-मारवाड़ 


हमारी सेवाएं :-- 
के रसायनिक खाद, उन्‍नत बीज एवं कीटनाशक 
दवाइयों का वितरण करना. 
» देनिक उपभोग की वस्तुओं का उचित मूल्य 
पर वितरण करना. 
४ नियंत्रित वस्तुएं उपलब्ध कराना. 
उमराव सिंह एस. जेड. मो. 
प्रशधासक व्यवस्थापक 
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राजस्यांनी में लिखे । हिन्दी में दाल नीं गछी तौ भट राजस्थांनी में आयग्या । 
अर से स' बता घातक वे है जिकांरीके सवबद खिमता कमजोर है शभ्रर जिकाके 
आहे ई कट संस्क्र अर हिन्दी रा सबद कांम में लेवे श्रर मजे री बात भा 
के ऊपर सू' ठांग न्‍्यारी ऊंची करे के हरैक भारतीय भासा संस्क्रत सू' सबद 
लियाई करे । आपरी कमी छिपावणा री इण सू लूठी कांई मिसाल | सबद 
किणीं भासा में उण वगत लिरीज्या करे जदक उणरी कने नीं होवे, भर वे ई 
उणश भासा रे मिजाज में ढाछ' र। जे सबद आपां री भासा में पेली सूई है 
ग्र जरिकारी रे अभाव में दूजी भासावां सू' ले! र कोई उणने सही बतावणौ 
सावित करणी भौत खतरनाक होव॑। श्रैड़ा ससस' भासा-धघातक' श्रर 'सबदहंता' 
होवे। व मायड़ भासा रे 'स्ट्रक्चर' ने तो विगाडो ई साथ ई मायड़ भासा रे 
मूछ सबदां ने ई खतम करे | श्रैड़ा लोगां सू' ई भासा रे सरूप रौ टंटो खड़ी 
होवे । अर 'स्टेंडडे फार्म' बणण में श्रड़चर्ां आवे। न्यारा-न्यारा भंडां लियां 
सू' नतीजों श्री होवे के सातां री मां ने हियात्िया घींसे । विदवांन पाठकां ने 
इण बावत गेराई सूः सोचरण -विचारण री जरूरत । 


रा 
फ 
कट 


अवार लिखीज रेये साहित बाबत तौ श्रीई कंवरणी है के ठोस कम है 
कचरी घणी। म्हां-धां लिख' र भलांई' राजी हो जावां, पण आझांवण वाढौ 
बगत कसौटी मार्थ कसतां किणीं ने ई नीं बस्सैला श्रर सगक्कौ कचरी साफ 
कर देवला । 


साहित श्रकादमी : प्रकासणा, जलछसा अ्रर पुरस्कार 
श्राज राजस्थांनी भासा साहित ने आगे लावण रो सब सू' महतपूरण 
“रोल जिणरी होवणो चाहिजे वा है श्रकादमी । पण सरकार री घोसणा रै 
पछे ई हालतांई' ग्रकादमी री थरपणा नीं हुयी अर राजस्थांन साहित श्रकादमी 
उर्देपुर री अक विभाग बीकानेर में राजस्थांनी भासा साहित संगम रे नांव 
सू काम करे। केड़ी करे आप से सू' छानो नीं । पण, नीं नीं करतांई' उस 
कने साधन है । वा कीं कर ई सरक॑परा भौत ई दुख श्रर सरम री बात है के 
सबस्‌ फोरीो प्रकासण श्रकादमी री पत्रिक 'जागती जोत' री रैयी है। 'स्टेंडर्ड 
फार्म' री बात ती बीजी श्रेक पेज में आपने पच्चीस सूई बेसी गछतियां 
पत्रिकां ने खोलतांई निर्ग श्रावला, रचनावां रे चुणाव श्रर वां री प्रस्तुति री 
ती वात करणी ई विरथा। श्र आराज त्तांईा जिण पीथ्यां रौ प्रकासण 
करियी है, वीई किणीं सू' छिप्यो नीं है श्रर इणीं भांत श्रकादमी रै जछसा 
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जोध्रयर विस्वविद्याल री साख गिरे प्रनींई झा चावूला क प्रेम० श्रे० 
ये राजस्थांनी री भणाई सर कर'र बगदौ पढ़ायौ जावे । अमब्मे० 
कोई ग्रड्री-वैड्ी डिगरी नीं है। उखार वास्ते पाट्यक्रम बड़ी ई होवणो चाहिजे 
मे के दजी-दजी भासावां रो है। यू ई आधुनिक राजस्थांनी में ठोस 
साहित री सिरजगा कम है| घांसीरांम - पूसारांम भ्रर पुरीये - जमालिय 
ही रचनावां ग्रेम० श्र ० में भणाइजणा लागसी ती पहछे व्हा है 
राजस्थांनी विभाग ग्राज तांई कित्ता बांवछ खांगां करिया भरा बात किणीं 
से छिपी ही कोनीं है | जद क भासा अर साहित छेत्र में सवसू' मोटी भ्रर 
महताऊ और सिरे “रोल ई विस्वविद्याल रौहोवे | आज लग श्री विभाग 
नीं ती राजस्थांनी भासा र *स्टेंडर्ड फार्म! खातर कीं करियीौ है श्रर नीं ई 
साहित री न्यारी-न्यारी विधावां रे इतियास श्रर माप-दंडां खातर ई। 
ग्रौर ती और वरतणी ई ते नीं कर सकक्‍यो। भर वी०अ ०रे तीयू' बरसा रै 
कोर्स” ने जांचा-परखां तो केई बातां सांमी झासी। ज्यू' के-काई भासा- 
विग्यान ने ध्यांन में राखतां थकां आं रो चुणाव करीज्यौ ? कांई रचनावां 
री चुणाव करतां साहितिक माप-दण्डा अर स्तर री ध्यांन राखीज्यी है ? 
जिको पाठ्यक्रम राखीज्यी है, उणसू संबंधित सामग्री उपलब्ध है? श्र नीं 
है तो कांई विभाग इस बाबत कीं करूयी है ? इत्याद निरा ई सवाल पैदा 
होते । जे नींव ई कमजोर होवला ती मकांन कड़ौ बर्णला, आरा बतावण री 
जरूत नीं | तरस ती जोधपुर विस्वविद्याले मार्थे उण टैम इत्ती आयौ, जिण 
टैम ब्रेक राजस्थानी रो परचौ देखियों। श्रेक विस्वविद्याल सारू इस सू' 
मोटी सरम री बात कांई हो ई के उणरे अठ रे परचे में अलेख' गछतियां 
होवे | दया ध्वनी राजस्थांनी री ज्यांन हैश्लो कोई श्रेढ़ी टाइप नीं है के 
क5 मितठ ई नी सके | अर जे नीं ई मितल्ता होवे तो दो रस्ता ई है। श्रेक 
तो लि रे नीच मींडी (ल) लगायर अर दूजी आधी “व अर 'ठ' मिलाय 
(:ठ) 'ा बगायी जा सके | किणीं भासा रे परच री सवस' मोटी मांग 
होवे उगी भासा में सगछ सवालां रै होवण री जे आप उण भासा में 
पर्चा नीं देय सक्य तो इससू खूटयोड़ी दूजी बातई कौनीं क्यू के, की परचा 
प्रेद्ठा ई देखगा में आया जिण में सवाल हिन्दी भासा में पूछया गया हा! 
छेहले, राजस्थांनी विभाग सू श्राई उमीद राखां के श्रेम०श्रे० राजस्थांनी 
ने पतासियो नीं बसण्णाय दे के हर कोई गप कर जावे अर ऊपर स्‌' 'सियावर 
हञ्म चन्द्र री जे बोले । म्हारी ती श्राई राय के श्रेक' र इण पाख्यक्रम 


ते ; 
| 
2। 
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जोंग लिखी 


१२७०-७२५०७० कर्क पका हे ७७७ ३७७७७७क७ 
कइन्दहेयालाल सठिया, कलकत्ता-१ 'झागूच री पैली पद्त मिली, घणाौ 
हरख हुयी । सुभ आसीस । मरहँ 'आागू च री बधोंतरी चाव्‌ हु । स्थाम- 
महरप्ति संपादक 'राजस्थकी डू गरगढ(चूरू)-'प्रागू च' घणी साफ-सुधरी 
झर रचतावां सू' सबछी लागी। राजस्थांनी भासा झर राहित इण पत्रिकारे 
माध्यम तू घणी गतिमांन हुसी, इसी म्हने श्लास है । इस प्रकासरा मार्थ 
'राजस्थक्ली परिवार री मोकछी वधायां । किसोर कत्पना कांत, संपादक 
आोलछमी ,रतनगढ़-थ्राग्‌ च' री प्रवेसांक पढ*र जीव घण सोयरो होयी। भ्रक 
री सगक्ली रचनावां श्र स्तम्भ म्हांबे घशा दाय आया | आगूच' ने म्हारी 
हियतर री मंगक्ककामनांबां अ्रपरा । झासा के थक दिन श्रागूच मातभासा 
ही मनोकामना पूरण करवावण रो सेठो शाधार वणसी। रामेस्वरदयाल- 
श्रीमाछी, जवाछी (पाली )-'श्रागू च-१ मिकछयी | चोखी लागो । आपरी 
लगने पार लागसी, भरोसी है। कमर मेवाड़ी, 'संपादक' “संबोधन 
कांकरोंली -आगूच रो प्रवेसांक रचनावां सू श्राद्यी लागी | वधायां स्वी- 
कारी । रतनसाह, उपप्रधाचमंत्री, अश्था० मारवाड़ी सम्मैलण, १४ 
चांदरी चौक स्ट्रीट कलकत्ता-'भ्रागुच रो प्रवेसक साहित जगत में 
सरादग जोग है । म्हने भरोसो का आज जठे राजस्थांनी पत्रिकावां री घणी 
रूत है, आगूच' वा जागा पूरी करसी । इण री सफछता रो पूरो भरोसी 
राख । रावत सारस्वत, जैपर-पआ्राज रै जमाने में अखबार की पत्रिका 
काठगी घगी बहादुरी री कांम है। झ्राप मोटी हिम्मत करी है। 'झागूच' र॑ 
प्रवेमांका में टाछवी रचनावां लो ह।। राजन्द्र वाहुरा, ख्राकासवाणा, जपर 
आगूच' टी प्रवेसांक सरावण जोग है । झ्रक रा सगढां लिखारां ने म्हारी 
कांतीं यू! धिववाद । भंवर भदानी, वीकानेर-प्रागुच रे प्रकासण री 
दधाई। आगूच री संपादकी री हेलो घणो ओपतो है । बिना लाग लपेट 


5 2 


५०, 
शखार बीक वात पम कब -स्चनावां री सू श्री प्रवेसांक घणो लूठौनीं 
बरगामक्यों श्रेंकाध कहांणी अर अ काध कविता ने छोड़ र श्र क भरताऊ लागे । 


हर 


पण इस सू' झंगूचा सो महत्व वो कम नों होवे। अर भरोसा क 
आागूच' आपरी भूमिका री विगत ओआयूचर' ई बरणासी | डॉ सकुन्तला 
किरण, अच. ऑल, रामगोपाल. मद्ारगेट, अजमेर-'त्रागूच पढ़ता 
घणणी हरक हुयौ । श्रापरी मीनत, लगन श्रर साहस रो दरपण है आागूच । 
मंपादवी है मांय आपरी स्पस्ट बातां बर जू कारु तेवर भोत की कह देव । 


+ाक 


घर वढ् है ई' में । रचनावां री चुणाव घणी चोखों अर लूठी । सलीम सेख 


अपनी बोली को माथे पर बैठाबा जा रहा है मेरे पास दो-तीन पत्रिकाए' 
नियमित गया रही हैं। और में उनको ध्यान से देख रहा है । यह प्रयत्न 
री रहना चाहिये क्रि प्रकाशित साहित्य में सच्चे जनतांत्रिक मूल्यों का और 
प्रदेश की जनता का मुक्ति संघ सामने आ सके । हमारी शुभकामनाएँ 
हमेशा ऐसे प्रयासों के साथ है । डॉ० केशुभाई देसाई तलोद, 
गुजरात 'आरागूच् का प्रथम अंक मिला । पढ़ लिया । एक बहुत 
बड़ा साहप है। लगता है आप राजस्थानी कलमनवेण ख्‌ खार योद्धा फी 
ग्रदा से मातृभापाके अ्रस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं । यह सांस्क्ृतिक धर्मयुद्ध है, 
जो इतिहास वन कर अमर हो जाएगा । पड़ीसी , भापा के साहित्यकार के,नात 
व राजस्थानी कला-साहित्य व संस्कृति के चाहक के नाते मेरी शुभकामनाएं । 
प्रादेशिक अस्मिता की ज्योत जलाने वाले सभी ज्यतिर्धरों को मैं आदर- 
पूर्ण रप्टि से देखता ग्राया हैँ । यह बड़े गौर की बात है कि भौतिकता के 
इस युग में भाषा की श्राह खुनने वाले भी जिन्दा हैं ! उत्तर गुजरात की जनता 
के प्रतिनिधि के रूप में मैं श्रपती भगिनी भापा के श्रस्तित्व संघ में इस पन्न 
हारा हृदय से हाथ बेटा रहा हूँ । 'आ्रागूच का सुदर साहित्य चयन, 

एवं साफ-सुधरी छपाई इसके भव्य भावि के शुभ संकेत हैं । 
(2 
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पटेल रपारास लछारास सांगर 
किरारा म्चेन्ट 


सदर बाजार, बिलाड़ा जिला जोधपुर 
(राजस्थान) 
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थोथ 


दिन भर 

मिदर में बंठी करू 
रामायण, गीता अर 
हड़मांन-चाछीसा रा पाठ, 
रात रे अ्धारे में और पग 
चुपचाप व्हीर व्हे जावे 
रंडी-बाजारां कांनी ! 


सपना में विचरू 
बाग-वगीचां, महलां में 
इमरत-फछ तोड़-तोड़ खादबू 
चुस्की-चुस्की पीवू' व्हिस्की 
मद-मस्त फिरू-गाबवू गीत; 
जागता ई पकड़ 

म्हारी कंठ, भूख रो भूत 
म्हारी दम घुट ! 


ज्यारू मेर 

मगसी अर धारो 

पंगडांडी ऊपर वधता अर पग 
मन जार असवाड़ -पसवाड 
कोई सांप करे है लारौ म्हारो 
ओआ्औौ जीव चमके घड़ी-घड़ी ! 
पांच बरस रा पागोथिया ऊपर 
ऊभौ कोई म्हरन 

देवे हेली, 

ज्यू कोई सपनां में दौड़ 

म्हें दौड़ लगावू , 

पगोथियां पर ऊक-चूक व्हे तो 
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म्हारा नैण 
चांनणों री अंक किरण सारू 


गोटीजे 
तर-तर जित्तो घणौ घु वी 
3टीजतौ जीव 


तड़फती तागत सागे 
तोड़ ला सगढा दरवाजा । 


अबे तौ पसरे है 

संगछ श्राभे में 

म्हारे मन है गीतां री श्र 
मुदरी कड़ियां 


पीड़ सू' फड़फड़ावतता 
पसवाड़ा फेरते 

बगत रा कांन ऊभा व्है, 
मांय ई मांय 

डुसक्यां भरती 

रात चुप व्हैगी है । 


कसूमल-सो सुहावरणौ 
पूटतो पसरे ऊजाछीो 
पुरवाई रे साग-सागे 
धीमे-धीमे करती आव 
म्हारे इज मनड़ रे वां- 
गीतां री राग | 

कद तांई ढकला 

थ्‌ सगढ्ला दरवाजा 

कद तांई' बांवला-- 

हथाछी सू' किरणां ? 

पून भकोरां ने वांघला 

कद तांई थू ?? 
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दो कवितावां 


& आहइंदानासघ भाटी 


श्ररथावती श्रोलुखांरप 


डांफरती रातां रा मिजाज 
खोछता-जोवता श्रागढ्ठ अर आडा, 
पगां री धरती रो कराती अं सास 
ऊगते दिन री ऊकछती किरणां 
कड़कड़तौ दुपारे सी तावड़ौ, 
मचकोठता मू डा, 
अर विफरयौड़ी आंख्यां 
करठई कांई अ्रनरथ व्हेग्यो । 
गुवाड़ रा गिडक 
भालता पींड्यां 
चालती सड़कां, घमचोछीजता आंगरण 
पसरीयौड़ा पीड़ावां रा परवत 
बतव्ठायां नीं बोले । 


आ्री किसो बायरौ वाज्यो 

च्यारू मेर भुर-भुरी मेर भरणाटी 
श्री कुण, किणने, कांई श्रोड़ी देग्यौ ? 
लगीलग आखड़ता आदमी 

जोवता परगां कांनी 

खनन सू' नीसर जावे ; 
म्हार पर्गां नीचे सू' जमी धसके 

यां ने कुण कांई आंखड़ी कंग्यो ? 

पूछे अलेखू आंख्यां 
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खांचता सीधी लीक 
म्हारे हिम्मती हाथ । 
“के इस जीभ आदमी ने आदमी के दीनौ, 
उणरा पूटरौ उणियारौ 
खुदौ-खुद जोयलीनौ 
थांरे बिन बतढायां । 


कोरो सवाल 


अज तांई ओऔ कोरो सवाल है 

परभात रे पौर रै उजास ज्यू' निरमक 

अटकल बाजियां सू' अब्गों 

ऊजक्रौ धवद्गै दूध 

पूलां ज्यू कंबछौ अर ५ टरौ 

इशा सवाल रो उणियारौ 

समदर री छोक्ां ज्यू 

गरजणा-तरजण करतोौ इण रौ साद 

अुड़ सवार ज्यू अचपकौ- 

उतावकीौ, वावछीो 

पवन सू वातां करती | 
अलेखू आकास गंगावां 
श्रर सेंस तारां में 
इंणरी पड़ तर सोधौला ? 
के खछखढ्ठाते वरसाती नाढों 
मरुथल री पाछां * 
अर अगंन री माढ्ा में 
जोबौला उणरी उशियारौ | 


मैरां अर गांवां है विच्चे 
सोधौला इणरी डौछ 
के जोवीला ज़िस्टी री से ठौड़ । 
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निरमछ 

आछी नीर । 
प्रभात रे पोर रो उजास 
तपती दुपारौ नीं बण जावे 
धवक्क दूध में कोई कुचमाद नीं कर नांखे 
सोचौ-पूरी तौर सू' इखरी पहुत्तर 
जोबौ गांवां री गल्ठियां 
सैरां री सड़कां रा फैलाव 
सोधों शो सगकछो संसार । 

चिता र चैज में 

पूरी दीठ सू' आ्राखर बारे आवशा दी 

जीभ ने संस बोलां सू 

नूवा गीत रचावरणा दौ 

गावरा दौ गाछ यां, मंगछगारयां ने 

बधावरण दौ उण रो उशणियारी 

कंबण दी आडी रा भ्ररथाव 

लोपण दो घेरा सूने अरथां रा 

बाजरा दो गैराता बाटंक 

ठोकण दो सिल्पी हाथां सू' करमां री मेख । 
परभात रे पौर रे इणश उजास में 
दीखण दी ऊजछा उणियारां 
धोछा-धट दिन में 
ऊककता आखर ने मत बरजी 
गावण दौ सिधु री कड़ियां 
बाजरण दो मारु अर म्रदंग 
क्यू 'क श्रजे तांई 
भी है कोरो सवाल 
चमकतौ मुछकती /पठछकती परभात्य तारे ज्यू' 
आदमीपरो री झोछठखांण री आसा में 
अटक्योड़ी 
अडियग-धभ्र्‌ व तारे ज्यू । 
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लारला पन्द्रै-्वीस दिनां सू ऊन कमती आवरश री वज सू वा ठाक्प 
भगते ही । घरां बैठी रौ वीं रौ दर मन नीं लागतोौ । मांय सू 
काव्ठजी बब्ठती । 


हमीद रौ धंधो ई आज-काल मंदौ इज चाले हो । घर री 
हालत खस्ता ही । | 

हमीद ढाह्टिया मांय आयग्यो कमीज गे में घालती थकौ वो 
कवे हो-'के करां ? ब्रेक कांनी तो धंधौ मोद्ठों अर दूजी कांनी मैंगीवाड़ी; 
विरखा भी कठो हुयी। काछ रो सिर फू ती मैंगीवाड़ो कीं तौ कमती 
हुव॑ । से चीजां मैंगी, गरीब कियां जीवे ?” 

गरीब पेट री भूख सलीमा रो आंख्यां तांई आ्रायी ही, पण वा 
संभव्गी | वा बोली- “अल्ला-मियां सूणासी ।” 

लांबी सांस लेय॑र परी हमीद बोल्यौ-'देखो ! रिछपाछ करे, 
बेगम! 

सलीम! कीं सोची तो ही, पर बोली कोनीं । हमीद कमीज 
पैर वीड़ी सिद्धनाई। खाट माथथ बेठ परी पीव॑ लागौ | 


हमीद कोई पच्चीसेक बरसां रौ हो, सलीमा वीं सू' पांच बरस 
छोटी ही, पण भूख सू' खासी मोटी लखावे ही। रात रा इज वा श्रेक 
रोटी खायर पांणी पीयर संतोख लेयर सोयी ही, पण सुबे तो बा 
भी नीं। टावरिय ने गोदी में लियां वा आंगराो मार्थ खाट रे कने 
बैठी ही । हमीद आञ्राडी हुयग्यी हो, पण बीं रौ चैरी कब हो, के 
वो कीं सोच में ही। मार्थ पर खींचीज्योड़ी सब्धवर्टां भी श्रवोली नीं ही । 
कद बीड़ी रो जोर सू' सूट सारतो तो कीं ठाबी पड़तो । सलीमा 
नीची नाड़ करूयां बैठी ही । 


चांण चूक वीं र॑ दिमाग में कोई बात आई अर बी बीड़ी 
बुकाय र ऊभी हुवती थकौ बोल्यो, “वबैदयां कियां पार पड़सी ? चालू ! 
दा्व-रोटी रौ जुगाड़ करूँ ॥7....... केवती-कंवर्तों बी बारे आ्ायग्यी । 
ढाल्लिये रे सहारे लाग्यौड़ी आपरी सूछीनुमा पत्नी री वण्यौड़ी 'मृवेबल' दूकांन 
आपर् कांध रे लगा लीनी। जद वी शार्ग पय मेलण लाग्यो ती लारे यू 
आवाज वीं रे कांनां में पूगी-आवती वेढा चून पकरायत लाज्यौ । 
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गिरावती खूछे तांई” भ्रायगी फेर हाथ पर गदगदावरी करती काख में 
गदगदावरी करें लागी । टावर वैलग्यौं । बो खेले लागौ । सलीमा 
ग्रापपी दरद उतारे ही । ह 

बींने सुद री तो चिता कोनीं ही, पण टावर ने विलविलावतो देखर 
थीं रे मांय बैठी मां रोवश लाग जावती । वां मांय ई_मांय हटा लाग 
ईैयी ही, पणा किणी ने इस री ठा नीं ही । 


0 00०00 


हमीद सौदो लेय/र आपरी दुकांन जचाई पाछौ झ्रा्यर बौ वौल्यौ, 
'हां ती सेठ साब, कित्तां री हुयी माल ?' 

सेठ कवे हौ-पन्द्र रिपियां रा दभ्भू, पैंतीस रा चस्मा, बीस री 
पींपाड़ियां श्रर पच्चीस रा डमरू, इणतरां सगढां रो मोल पिच्याणवे 
रिपिया । ? 

बही बन्द करतौ वो बोल्यौ--'श्राज बड़ौ जछूसी है, इतरौ तो निकहछ 
ई जासी । 

देखो | कैयार बी ढध्भू फुला फूलायर टांगे लागी। आपरी दुकांत 
आराछ्छी तरियां सजायर पींपाड़ी बजावती चाल पड़यो । 

नगर में श्राज मुख्यमंत्रीजी आवरण श्राक्वा हा । नुवी स्कूल रे भवन 
रौ उद्घाटरा हो | स्कूल भवन रे बारे ठाड़ी भीड़ ही | नगर री बीजी स्कूलां 
रा टावर ई उछब देखणा ने आरायौड़ा हा । भीड़ ने देख'र लागे हो जांण श्राखौ 
नगर ई उछ्छट श्रायौी हुवे । 

माईक पकड़ एक मिनख बोले हौ--मुख्यमंत्रीजी श्रवे पधारण श्राव्वा 
है, आप से लोगां सू पंडाछ मांय श्रायर बैठ री अरज है । 

पर लोग सुणा ईज करे हा नीं, मुख्यमंत्री श्रायां बिना वै मांय जावण 
री दर सौच ई कोनीं हा । फेरू' भी घणसारा लोग मांय भी वैठया हा । 

प्राकास में बादल हा । पींपाड़ी बजावतो हमीद स्कूल रै कने पृग्यौ 
तौ अंक ठाडी सू टी आयी | लारे आ्रांधी ही । मांय छांटां। हमीद भटठदरणी 
भाज र सांमे प्रेस रे दरुजे मांय बड़यौ। अवार वीं रो माल भीग जावतौ । 
केई ढम्भू फूट जावता | समांन रो नास हुय जावती । 


विरखा बरसे लागी। प्रेस री गेट लोगां सू' भरग्यो | श्रावण प्राढ्वा 
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ल्‍फ् 
्फे 


इतर में मुख्यमंत्री री कार सांमे सू नीसरी । वरसते मेह में केई 
लोग भाग्या, दरुजे मांय कीं छीड़ हुयी । 

दिन छिप्यौँ तो मुख्यमंत्री जी ती व्हीर हुया, पण बिरखा मनीं 
ठमीं। दसजे मांय खड़या लोग भींजतां थकां बारे जावे लागा। थोड़ी 
ताहछ पछे ती दरज मांय फगत दो इज आदमी रंयग्या हा। गब्रेक हमीद अर 


ँ 


दुजीोड़ी सबी 


ा 


|| 


८्भ 


सड़क मार्थ भींजता थकां लोग जावे हा | टावरिया भागता दीखे हा । 
सबीर कैवे हो, (भाई, अब त्तौआ होरी नीं थमती लागै....आज 
तो मार्‌या गया |” 

“तू' तो सुवे भी कीं ती कमायो हुसी, अरठे तो श्राज ठकौ भी नीं 
कमाय सक्‍योी । 

“कांम हुयग्योँ हुसी ? 

“रमजांन री छोरी बमार हो ।वौ बारे ग्योड़ो हो ) सुवै-सुब वीं 
री बहु श्रायगी । छोरी री तबीयत घणी खराब ही । मोटे अस्पतातछ 
लेबर गयौ . 

“ग्रब॑ ती ठीक है ?* 

“डोक है । द 

“टेम पड़िया आप आराछ्ा ही आडा आबे, हमीद भाई ।” ॥ 

हमीद कीच हो--'कांई करू यार आजकाल कोटड़ियां में बी करम 
री ऊन कीनीं ग्रार्व, नीं तौ थारली भावी ही कीं ले आवबे, अर गअ्रठीने 
बंबेरा हाल है, सो तू' जाएे ई है ।” 

“जोर के ? किणने कंवां ? सुझोे भी कुणा, हमीद भाई ! 

हमीद अर सवीर सब्बर करयां ऊभा हा । परा बिरखा को थमी 
नीं । आाखर में सवीर धीरज छोड़ दीन्यो वी वौल्यौ-“हमीद भाई , श्रव 
तो चाल में ई सार है विरखा थर्म ली नीं । ु 

“तू” चाल सावीर म्हँ तो बताय कियां चालू ? समांन खराब 
हयग्यौ तो सेठ रा पीसा कियां चुकेला ?7 ” 
सबीर चल्पयौ गयी । प्रेस ई दरुज मांय खड़यो हमीद विरखा रे 
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विरया स रास्ता-पांखी भरीजम्या हा। कांधे साथ पीपो लियां हमीद 
चाले हो पर विस्या नाचे ही धरती पर, वीं मार्थ। पांणी ई पांणी हो 
सगत्ठी जगा । 

घरां पृग्यी तौ सलीमा टाबरिय ने छाती रै चेप्यां वैठी ही, पर 
भूसी टावर रोबे हो । सलीमा री आंतड़ियां में दरद हौ। ढाछिये बड़तौ हमीद 
कंब॑ हो-“ग्राज तौ अल्ला-मियां कठे ई ग्रुमस्यो बेगम, फेरू ई चून तौ 
लो आयो हूं * 

सलीमा र॑ मुंडे स आवाज नीं उपड़ी । पीपी मेलर हमीद मांच 
भा बैठग्यो । वो कैवे हौो- “झूपड़ी मांय तो पांणी भरर्यों दीखे । जद बींरे 
तूल्हे री विचार आयी तो मुस्कल है । विरखा बीती नीं थाकी हालतांई' । 
जाए आज तौ भूखों ई रैवणी लिख्यो है । 

“नीं । सलीभा बोली, “म्है रोटी पकाय देस्यू । 

“बयां सू' पकासी ? बछीती भी तो भीजगी है श्र चूल्ही भी । 

सांस लेयर वौ वोल्यी, “बेगम, आज ती चून ई पांणी में घोल'र 
पील्यां । पैला तू' पीले, छोरी भूखों है । । 

“नीं, महेँ रोटी वणा देस्यू', ““अठे ई इंटा मेल लेस्यू' । 

“पण वाछसी के ? 

की सोच र सलीमा गुदड़ी कांती ह्वाथ काढ़्यों श्रर बोली "ओआ्रा के 
कांम भ्रासी ?” 

“ती बिछावणी नीं चावे ? 

वैला पेट री सोची 

हमीद री आंख्यां सांमे गुदड़ी वर ही सलीमा रोह्या सेकी, पर 
हमीद रै गो ही को उतरी नीं । 

भूखों टावरियो रोब हो । 


सुरवे छापा में खबर छपी वीवीपुर मांय पैली विरखा-लोगां चैन री 
सांस लेयी। 
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टो ग्रापर घडई सेय जावी । पे आप स्‍्हांने दोसांशा मत देजी | 


करे 


अंक बार तो मंग बावू सोच्यौ के वा छो करती काछो मूडो। 
अरई घरे लाव ने रोज री माथाकूट न्‍्यारी ! आउजू-वाणू है सगक्ां 
मिनयां नी बातां सुण-सुण ने कांत पाक जावेला। मीं तो खायौ अंग 


हि 


मेला घर नीं ई कांम करण में जीव लागेला । 


न द्ला 


इग विचारां रै ब्रिच मंग्छ बावू औ ते करियो के वे सुगरणा ने 
लबरा ने नीं जावेला । पण्ा थोड़ी जेज पछे ई उसखां रै सांमी रत रो संबंध 
ग्राडी आय न॑ ऊभौ क्टेग्यी। बेटी उणां री है | साछ-संभाछ तो लेवंणी 
चाईजे | झा बात मगज में आावतां ई उशणां री अ्रांस्यां में पांछी झाग्या । 
“«*«« पैण हाल तांई मांची नीं छोड़ यी । 


ओकाग्रेक उसा नै धांसी श्रावश लागी । दो मिन्‍्द तांई' वे धांसता 
ईया ती उसां दी लुगाई आय ने मोरां मार्थ हाथ फेरण लागी । लारले 
दो बरसा सू' उग्यां ने धांसी री सिकायत ही । पण वे सफाखाने जावशो 
पसंद मी करें हा । श्रवे सुगणा रे बारे में आयोड़ो लिफाफौ उणां रो जीव 
फ्रेर दुखाबण लागौ। श्रेकाग्रेक मंगछ बाबू केवा लागा-“सुणा री है ?* 

“कांड है?” 

“मुगणा रे बारे में कांई करणी है ?” 

“श्राप ने कांई' जचे ?” 

“हारी मन तौ कैवे के सुगणा ने ले श्राबू 77 

“डीक है, पा लेवश आज नी जावणी, क्यू के वार ठण्डो है 
काले परा जावजी 7 ; 

“ठोक है, काले ई सई। ब्रेक दिन में कीं खाटी मोदी नीं श्र 
पछे मंगढ्ल बाबू मांचा सू' ऊठस्या । सुवे ई कांमां सू' निबट ने पोता है कमरा 
मांय आय ने कुरसी माथे बठग्या । वैठा-बैठा सोर्च हा, सुबणा श्र ही, कीं 
दाग नी लगायी | सासरे गयां ने हाल बरस ई किता विहिया है उसने ! 
टुरू दो बरसां मांय सुगणा इतरी कीकर बदलगी ? पोता रे सवाल रो 

पड़ त्तर खुद ई द॑वे हा--के दुनिया में समछी वातां ब्हे सके है, पण कांम 


च्ज 
£5 


बरगावणी धग्यों दोरो है अर कांम विगाड़णी घर्यी ई सोरी । केई बरसां 
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सम घर रा सगक्वा मिल ने म्हने मार दे । सायत्‌ घर रा सगढ्ा म्हने मारण 
प्रत्वर कीं बायनी ढूंढ रह्मा हा । भर उसां ने बायतो मिल गयी है । 
म्ह्ाारी उबाड घूठी फोटू ४, महने मारते वे सग्रढा श्री इज केवैला साही 
आतमधात करी । औ खोटी कियौ। 

परा बाबूजी म्है श्रातमधघात जैड़ौ कायरपणी नीं करूला, क्यू के म्हँ 
ती साव सांची हूँ । श्रेकद्म निरदोस । म्हेँ मरणी नीं चादू' | हालतांई 
जग देखग्यी वाक़ी है। ओ कागद पढतां ई पैली गाडी सू व्हीर व्है जौ! 
अठे सगछा खारा जे र लाग रह्या है। नींतर पद्धे म्हने अठी सू' भाग ने 
करठई भी जावणी पड़ला । पछे दोसांस मारा मत काढ़जी ४” क्यू के महू 
जीवणी चानु हूं | आतमघात तो कायर करें | जीवण स डरे जिकौ झातम- 
घात करे । बावूजी महैं कायर कोनीं। जीवस स्‌' लड़णो चारधू हूं । 


मंगढ बाबू कागद पढने सुगरा ने लेवण जावण खातर उतावक्ोा 
व्हे रैया है जोर सू' सुगणा री बाई ने हेली पाड़ियी । सुमणा री बाई आय 
उगां है सांमी ऊभी व्ही। वे केवश लाग्या - “बांच, सुगणां रो श्री 
कागद । काँई लिख्यो है इणमें ? म्हन॑ आज ई वीं ने लेवश जावणी है। 
नीतर काई ठा काल तांई उखा री भाटी ठण्डी तकात ब्हे जावे । पछे ठण्डो 
बार ग्राष्टी कोनीं ग्रावला । 
कागद वांचता-वांचता सुगरणा री मां री झ्रंसख्यां सू झांस' बरसणा 
लाग्या । मंग्रछ बायू कंबी--रोवणा सू' कीं कोनीं व्हैला। म्हार जेवर 
जावगा री तेयारी श्राज ई कर, वा पोता रौ पेट तो श्रठे भर ई लेवबेला | 
पढ़ी लिखी छोरी है। नौकरी करता लाज कोनीं करला ॥ 
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दूजी लुगाई बोली - “आग सी भी तौ कोई सरमां वाली ई जावे? 
बिनां रोयां ती मां भी बोदची को देवे नीं। सो राज-तेज ने भी कोई जार 
बीवे जद ठा पड़े उस गई सुपनौ थोड़ी इज आये है के फरलांण गांव में 
पांगी री घणी अवखाइ है । 

गाव री अंक बेटी, जिकी काल ही आपरे सासरे सू' अठ आई ही 
बोली ''म्हारे सासरे में तौ बापडा गांव रा मिनख पांणी भर विजछी रो वौत 
सांतरी इन्तजांम कर राखयोौ है! गुलाबो सिरेपंच अवके तो हारग्यो, पण जित्तँ 
सिर पंच रैयी गांव रे कांम सार ओेक टांग रे पांख हाजर रैयो ।* 

जदी सारे गांव में सुख कर दियो । अठ श्रेक-भेक चछ पांणी खातर 
तरसग पड़ी । बढ़े गांव री गिन्नांसी पांणी सू भरी रेवे । भार्ट री दो 
सकी है। गांव सू' ठेठ सदर तांई' सड़क हुगी । दो-दो मोटरां दोन्यू' टेम 
गांव है बीचौ बीच ग्रावै-जाव । रात ने आखो गांव बिजली सूः सैंचनणा 
रहवे । ओक बीनणी जिणा री पीहर भोजासर हो गुमरेज अंर मोसौ मारती 
बोली - “अ्रढे पांणी रो फोड़ी है जिकौ तो है ई, जे संहर जाणी हुवे तो 
प,च कोस जार बस पकड़ी । गांव॑ में किण रे कीं श्रवखाई हुज्याव तो कोई 
पुड़ियौं इज देवशियी कोनीं | नाठ र श्रठ सू' श्राठ कोस जावी जद बंद मिले, 
इत्ते में ती वेमार बापड़ी झ्रग लौ घर साॉकिड़ी कर | 

बढ़िया रे लुगायां री श्र बातां सुण र चिएसी ती लाग्यी, परां हुवे 
कांई ! इडणी संभांछती बोली- 'इण खारेढ़ा री तौ रांम॑ इज रुखाद्ौ है । 
तीस बरस हुग्या वोट देवता । बोटां री टेम ती अरण-बरण रा नेता भेढ्ा 
हो'र घणणाई काच रा महल दिखावे श्र कवे के वस अ्वर्क अ्वर्क म्हाने वोट 
देदुयी ती थांरे गांव में टूटी, विजब्दी लगा देस्वां, भोभर लगा देस्यां, परा 
हाल तांई पीवण रे पांसी रो इज इन्तर्जाम नीं कर सक्‍या है। अवेक श्रावरा- 
दयो वोट लेवग ने । हूं इसी सतेवड़ी करस्यू' के खा रे कृत्ता खीर | वा 
रिसांगी होर नेतावां ने इस्या सीठणा सुण्यावण से इंकी तो ठमी 
इज नी । 

टीकू गुबाड़ में पृम्यो तो वारड पंच, सिरे पंच अर केई दूजा-दूजा 
मोतबर मिनख बैँख्या हा । सग्रद्या लादू सुधार ने घेर राख्यी | उण ने कुबौ 
जोड़गो सारू खोमे लादू आपरी मजबूरी अर लाचारी बतावे । सिरे पंच 
लादू ने बृस्यौ- अरे लादू ! क्यू झ्राखे गांव ने तिरसा मारे रे बेटी रा बाप ! 


रण 
ल्‍्प्जे 
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दीकू बौल्यी, “तू लोट रौक तो दियो गोरू। पण लोट है कढे १ 
गांव में किए £ कने तने लोट दीखे है ? श्रौ काछ रो समौ ! से तेल दे, 'तेल 
दे करे है। बढती बाज । काछी उनन्‍्याक्वी । लोटां रा तो दरसण ही कठे ? 
ग्रर औ्ेक स्थारी काठणी भी कित्ती ओखी ? ग्रेक स्थारी पर दो ऊंट, ग्रेक 
वारियो, दो कीलिया अर - लाव कोस रौ भाड़ी चाहीजे। आखो मिलार 
लोट अढाई से रा हवे जद स्थारी नीसरे । 


रे ह फ् टन! 


गोरू- “तौ सा चाय थार जचे ज्यू' करो। हूं तौ लादू सुथार रे 
स्पारी काठणी यू पैली स्थारी को कादूनीं । 


सिरेपंच गौरू रो सिर बुचकारतो वौल्यो के लाडी ! तू' स्याणो है । 
अयां नीं करया करे है । तू लादू री काँई' इसको करें ? बापड़ रा भैत 
ग्रगसारा है । 

गोरू नस रौ भटक देर बोल्यी - “हम्वे | भ पोमांवणा और कटे 
ई करी । हूं ती स्थारी को काहूनीं । कर उठयो अर आपरे घर कांनी 
ब्हीर पड़यौ 

गोरू रो जावणो लोगड़ां ने घणी अखर॒यों । औ तो श्राख॑ गांव रो 
ग्रपमांन है। आज जे भ्रौ स्थारी नीं काढेलो तो दूजौ भक्क॑ कीकर काढ्सी ? 
इस्ये निसरडे मिनख से तो गांव सू' काढणी ई चाहीज। पैलां दूजी 
स्थारी रो इन्तजांम करो भर इसने डंडरों री तजबीज करणी है 
टीकू बोल्यी । 

“थे कांई डंडस्थी ? थारी नरमाई तौ गांव रो डौछ बिगाड़ राख्यों 
है। नीं ती काई! मजाक है जिकौ ग्रुवाड़ में कोई इण तरियां झ्राखी 
पंचायत ने नाटर घरे नाठ जावे । मोसा मारती श्रेक जुवांन टीकू कांती 
कांवछयी | 


टीकू, “भई ! गांव में सारा एक सरीखा मिनख को हुवे नीं। 
कोई भोछा - स्थांशा भी हुया करे है ! सगढां ने केवटा पड़ी 
सुणतां ई पांच सात जुवांन रिसांणा हो र वोल्या, “तौ थे इणां रै धूप खेवी । 
म्है भी म्हारी स्थारी कोनीं काढांता । कोई तिस मरैतो मरे तौ मरौ । आाप- 
आप री खींची श्रर ओढी ! कौर वे भो वबृूढिये पंचांने बिसरावतां 
तेतीसा देग्या । 
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वा ताक री मन भाजती टीकू बौल्गी, हां त्तौ सिरे पंच, अव कुवी कीकर 
जु्ई ? गांव तो सारी खिलाफ हवतौ जा रैयौ है।” वे जांणों के भापणो बाप 
नो घोसार बिगट्ीं है, सो झापणो पर ही चढ़या जावे है। 

भर पंच रुप्नासी हर बोल्यी के गांव में अब कीं रो कंयौ-सुराणो 
जैयो कोनी । झ्ाखी मांन-मरजाद विगड़गी । सै आपमती हुय रैया है । कोई 
किगाने गिर्मैनी, आदर नीं । घर-घर में चौधरी हुयग्या । से कैव है के म्हारी 
मारयोडी तेरहवे पताछ में जावे है। परा गांव री कांम करतां जोर श्रावे । 
स्पल रा डगछिया खिडग्या, उसने कोई सुधारी? मिन्दर रौ सभा मंडप 
पूट्यी पड़यौ है । विरखा हुवतांई धड़ाक धम हुज्यासी, पर किणने परवाह 
है। श्रा इज हालत कु री है। नाछ थोथी होई पड़ी है | कोठी बिठाये 
विनां मांय घुवराद्वा घल रेया है | श्री कुबी के दिन धिकसी ? गांव में केई 
मीनां री पीह वाकी पड़ी है। कइयां कने चुकावणा ने दांम कोनीं तौ केई 
7ठा बण्पा बेट्या है। वे हेलो मारे है के किए री मां सूठ खाई है तो म्हां 
सू' पीह चूका लेवी । लारली साल गांव में पटवार खानौ वणायों हो, जिणरो 
हिसाब आ्राज तांई कोनीं । भ्र॑ गांव रा कांम कांई है गोधा दूजणां है 
चौमासो सिर पर है। गांव में श्रेक ढंग सिर रो खोर (भैंसाो हौ जिकौ 
मरग्यो, अ्रव दूजे री किणने फिकर है । गांव रौसांड है, जिण री कुण 
रखवाब्दी करे ? उण ने गुवार, गुड़ श्रर घी टैम सर मिले ती थाके कोनीं । 
गांवाऊ खोरा अर सांड जे थाकल हुय ज्यासी तो गाय-भैस ठाढ्प 
र॑ ज्यासी । गांव में कित्ती हरणावौ पड़सी ? 

इत्ते में उतरांधी गछी सू' कोई बीस-तीस लोगां रौ जछ स-सो 
श्रांवती दीख्यो। सिरे पंच रो नास हो 'सिरे पंच मुड़दावाद! रा रोका 
सुणाज्या | नेड़े आया तो ठा पड़ यी के लादडू सुधार आप रे लारी बीस-तीस 
लागां ने लियां सिरे पंच री खे वोलतौ श्राव है | ग्रुवाड़ में पूगतांई सिरेपंच 
कांनी मू डी करर बोल्यी के श्रव श्रा नादरसाई नीं चाले ली । ग्रव तांई म्हे 
मून वण्या थारी कंयो करे हा, श्रव नहीं करांला । 

टीकू विचार्व ही बोल्यी, “भाया बहोत चोखी बात है। थे कीयी 
नीं मानीला, पण आपसरी री श्रा टक्कर चोखी कोनीं | इस टकराव सुः 
गांव री घण्णी नुकसांण है। इस तरियां गांव ने भिड़ावशौ खोटौ है। श्रा 
फांटाफांटी आछी कोनीं । थे जुवांन आदमी श्रागीवांण हुय र॒ गांव रो कांम 
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राजस्थांनी उपन्यास 


७ जुगल परिहार 


उपन्यास विधा री चरचा श्रावतां ई' अक विराट कंनवास श्रांस्या 
सांमी ऊभी हो जावे, कारण के विस्व साहित में श्राज उपन्यास विधा रो 
महतपूरण स्थांत है अर सबसू' वेसी उपन्यास साहित ई लिख्यौ जा रैयौ है। 
जुर्गां-जुगां तांई दुनियां में काव्य रौश्रेक छत्त राज रैयो अर श्रा 
विधा इत्ती फल्ी-फूली के जिण री हद नीं । साहित रे अलावा ग्याॉन- 
विग्यांव री पोथ्यां तकात कविता में लिखीजी । पर लारलीं कीं सदियां सू 
उपन्यास विधा झ्ेकाश्रेक उभरते सांमी श्राई अर साहित-जगत में आपरी सिरे 
जगे बणाय लीवी । उपन्यास साहित रे इणा गति सू' पनपण रे लारै केई 
कारण रैया जिणर तहत सामाजिक, श्रारधिक भर राजनीतिक कारणां रे 
ग्रलावा औद्योगिक क्रान्ती अर वैग्यानिक प्रगति ई रैयी । जिण भांत झौद्यो- 
गिक कास्ती वेग्यानिक प्रगती सू' नित नवा-नवा भ्रर बेगा-वेगा बदलाव 
ग्रावता रैया, उणी भांत उपन्यास विधा में ई नित नवा-नवा अर वेगा-वेगा 
बदछाव भावता रेया । विसे, कथ्य श्र सिल्प रे झाधार मार्थ उपन्यास विधा 
बौत ई बेगी समरिधता हासल करली भ्रेक कांनी ज्यां 'क्रिस्तोफ, वार ओरेण्ड- 
पीस' जैड़ा विसाक्काय उपन्यास लिखीजिया ती दूजी कांती 'दी ऑॉल्ड मैन 
प्रेण्ट दी सी जैड़ा लधुकाय उपन्यार्सा री सिरजण ई होयौ । श्रर महत री 
बात आ के हर भांत रा अर उपन्यास आराप-आ्राप री निमर विसेसताबां है पांण 
साहित जगत में सिरे मांनीज्या । 
भ्रक तरफ तौ विस्व-साहित में उपन्यासां री स्थिति जबरदस्त मजबूत 
, टूजी तरफ राजस्थांनी री उपन्यास जातरा हाल सरू ई होई है । जद 
राजस्थांनी उपन्यासां बाबत बात चाले, तो अओकाश्रेक चुप रे जावणी पड़े । 
बजे झा के राजस्थांनी री उपन्यास-संपदा हाल बौत ई कम है। विसाह्मकाय 
उपस्यासां रो कह्पना ती हाल अछगी है, पर लघुकाय उपन्यासां में ई हाल 
कोई खास उपलब्धी नीं हो सकी । झ्रांगछियां माथे गिशा जित्ता तौ उपन्यास 


३ 
धर 
ह 
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विचार होवणो चाहिज के वे वाकई उपन्यास हैं के नीं। तद ई राजस्थानीः 
दात्त गो क साफ-सुबरी स्थिती बला । 

पएगा इश बावत ई केई दिवकतां पेस आवे अर साधना रे अभाव में 
स्थिती यू री त्यू है जाच । सबसू मोदी दिवकत है समर्छ राजस्थांनी 


स्घता ्‌ 
उपस्यासां री झेक जगे या भर के साथे उपलब्ध होवणो । कीं तौ अंड़ा है के 


सिवाय झिखणी अंकाद जगे रै, किणी लाइबे री या सोध-संस्थांत में, कठेई नीं 
मिले । सिवाय वां रा उल्लेख या चरचा है, वां है बाबत कीं जांणकारी 
हासल सी होये । दूजी दिक्कत है धारावाहिक रूप में छप्ये उपस्यासां हे 
पत्र-पत्रिफाबां रो पूरी-री-यूरी फाइलां रे नीं मिलण री श्रौ फाइलां यू 
मिलणी नामुमकिन तो नीं, पण कठरा जरूर है| हो सर्क किणी सोध संस्थान 
के लाइब्रेरी में उपलब्ध होवे | फरेछा ई, हैं बीत मंणत श्र धीरज 


था हे अलावा अर के जिको दूजी समस्या उपन्यासां री चरचा करता 
ग्रार्व वा दे विर्णदान देथा र॑ लिख्योड़ अर 'बातां री फुलवाड़ी' में छप्य मोटे 
मोर्ट क्रिम्मां री । 'तीडी राव, ईस्ट खां, ग्राठ राजकंबर', 'सांच री भरमा 
मांगा बदली इत्याद री । थ्रां ने उपन्यास विधा र तहत गिणणों 
घाहिश क नी ?-प्रा समस्या हाल तांई केइयां र॑ सामी वणियोड़ी है। केई 
जगा भा ने लोककथावां मार्य आ्राधारित होवण सू उपन्यास नीं मांगे, तौ 
कैट जग्गा था ने उपन्धास री दरजौ देवे । म्हारे निश्नू विचार सू' विसुद्ध 
उपन्यास री चरचा करतां, सिवाय 'तीडी राव रं,आं ने टाक् देवणा 
चाहिजे बाकी सम्छा लोक उपन्यास है अर आ ने लोक साहित र तहत 
राखगा चाहिजे । 'तीडी राव में दरअसल व्यंग रो 'टॉत' है, इण वास्ते 
टुगाने उपस्यासां में गिग सका । ज्यू के स्पेनिस में डॉन विवस्जोट' अर 
अंगरेजी में 'गुतीवर ट्रेवट्स' लिखीज्या । 


ग्रव श्रावी, राजस्थानी उपन्यासां री बात करा । बिना किणी विवाद 
मे कनवः सु दर्रा राजस्थांनी रो पैली उपन्यास है। सम १९१५ में दप्यि 
ध्गा उपन्यास रा लेखक है सिवच्ंद भरतिया। था बात ध्यांन देवशजोग है 
के लैसक आापनी इग ऋती साझू उपन्यास सब्द रौ प्रयोग नीं करर गुजराती 
में चाद्ण वाद्व 'नवल कथा! सबद री प्रयोग करयो है। भरतियाजी रे 


प्रयोग करयोर्ड इस सवद रौ इस्प्रैमाल आगे मीं हो सकियो भ्रर बाद रा 
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१६, कुण समर चंवरी कौल/सीतारांम महरसी 
१०. तिससंकू /छप्रपति सिंघ 
१८. ऊजत्ोयों दाग/माधव सरमा 
१९. चुलती गांठां/पारस अरोड़ा 
०. सेछी छांव खज्यूर की /प्रेमजी प्रेम 
« काछ् भैरवी /रांमनिवास सरमा 
« भोर रा पगलिया/भवरलाल सुयार 
« मिनस रा खोज |वी. भ्रेल साछी असांत' 
« भोछावण/मालचंद तिवाड़ी 
आं रे अलावा दो उपन्यास धारावाहिक निकक्या। दीनदयाक 

कुदन' रो “गवार पाठौ मासिक 'हरावल' में श्रर रांमदत्त संक्ित्य रो 
'आभक्दे' पाक्सिक में | जुगल परिहार रो आवश वा कम्प्यूटर-संस्क्रती 
मार्थ वैग्यानिक उपन्यास 'सुपर माइड' हफ्तैवार आगीवांश' में धारावाहिक 
निकल रैयो है । 

लक्ष्मी निवास बिड़ला रो 'पदमणी रौ सराप' अर किसोर कह्पनाकांत 
री 'धाड़वी' धारावाहिक सरू होया हा, पण पूरा छप्पा के नीं, इणरो 
बम है । 

कीं ऋतियां श्रंड़ी है, जिशने के केई जणा उपन्यासां रौ दरजों देवे, 
पण वास्तव में जिका के उपन्यास है नीं। मूलचंद 'प्राणेस' री 'परदेसी री 
गोरड़ी', वद्रीदास साकरिया री अनोखी आन अर दो पुरांणी वातां 
'कुवरसी सांखछो' भ्रर 'राहिब-साहिव' । थ्रै उपन्यास कत्तई नीं है श्र आ्रांते 
उपन्यास गिणणा ई नीं चाहिजे । 


ल्‍्द् रत 


ल्‍्आ ही 
ल्‍दी नाक 


छबर नर 


इण भांत शभराषां देखां के राजस्थांनी उपन्यासां री जातरा हाल पेले 
दोर में है अर विर्स, कथ्य अर सिल्प रे आ्राधार मार्थ हाल कीं नीं होयौ है, 
सारी होवणो वाकी है । श्रव॑ कौं-कीं स्थिती मजबूत होवण रा आसार 
दीस रैया है। विसवास राखां के आवश वाढ समे में राजस्थांनी उपन्यास 
आपरी स्थिती मजबूत करसी । 
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दो सघु कथावां 
बगत प्रर परम्परा ७ सुरेश गुप्त 


दादी री मिरतू रै दसवें दिन सुद्धिकरण सारू नात्-रिस्तैदारां में 
जौमण विरीज्यौ । सगढ्ां रे जीमण सारू पंगत मंडगी । जीमण सू पैली 
सगछा ह श्रेक-प्रेक कौर निकाकर पत्तछ में राखता गया | म्हारा 
बापू उण पत्तलढ् ने उठायर दरवार्ज बैठे श्रेक गरीब ने वे आर पंगत 
में बैठग्या । 

प्रोक रिस्तदार ने वां रै सिधीई पंगत में बैठणों श्रटपटो लाग्यौ, वो 
बोल्यौ-/'श्रभ देस होत तौ नहाय के बैठे का परत ।* 

समाज री परम्परा हूटर्ी रै डर सू' सगह्वां रा हाथ ठमग्या । बापू 
कंवशा लाग्या-इणी खातिर तो श्रापां लोग देस छौड़र शभ्ाया हां । अर 
इतरो सुणतांई' लौगां रे चर मार्थ संतोख भककण लाग्यी हो । 
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सहयोग ७ किशोर पहाड़ी 


महां लोगां री परिसद कानीं सू' झ्ागले इतवार ने रास्ट्रीय वाद 
धरस रे अवसर मार्थ भ्रंक बाछ मेढ् रौ श्रायोजन करियो जा रहो है, म्हां 
लोगां री इच्छा है के इण बाह् वौपार मेँ रा खाज मिजर्मान झाप वी । 
“चौथी बात है, म्हेँ जहूर श्रा जास्यू -मंत्री केयी “धनवाद ! थोड़ी पीसा 
दकक़ा री मदद ॥ 

मई प्राभच ई समभग्यौं हो के श्राप म्हत॑ खास मिजमांन बणायर 
मदद लेवशा चावी । जद मदद री जरूरत पढ़ँ, तद ई लोग म्हारे कने झ्ावै 
नीतर नी । 

“पण आप ई तौ"“““व ब्राद्दी बात, “सिक््या पांच बजतांई' श्राय 
जास्यो ।ध मंत्री रो इत्तोक पड़ त्तर हो। 


उल्थी : विक्रमासघ गुन्दोंज 
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अमूृंजणी री दवा 
माटी सूं मजाक 


जद कोई रचना इण सार लिखीणज क' उस सू वा भासा पुष्ठ व्हेई 
तो उणर्य श्रगेजणो उण भासा रौ बरग व्है, पण भासा सू' आगे जद कोई 
रसना साद्दित ने पुष्ट करीजण सारू लिखीज तो उण माथे विचार करणी 
लाजमी हें जावे । मिनख भासा ने बखावे श्र साहित 'मिन्खा ने या यू 
कीयगी ठीक रेई क' अंक सामूहिक रूप सू' उपज ने दूजौ व्यक्तिगत रूप सू', 
या यू कंगू' का भासा मिनखां सू' बरों ने साहित मिनख सू' | साहित शभ्रर 
लोक-साहित री भेद कांई' इस भ्राधार मार्थ व्हे सके ? औ सवाल भी ऊर्भो 
2 । भ्रढ् भरा बात मानण में कोई अझ्रेतराज कोनीं क' भासा सू' साहित बे 
प्रर साहित स्‌' भासा । 

पण जद कोई श्रादमी जीव अमू 'जण री इलाज निवन्ध(?) लिखण 
में सो ती उगा री कोई काई! कर सके। वी. भे ल. माछी 'अशान्त' आपरे 
नियंध मंग्र॑ (?) माटी सू' मजाक में आपरी अ्रमुजणी री दवाई सोध । 
ट्गा पोयी रै पैले पाठ में ई वे कैब क “लारला केई दिनां सृ' मेरी जी 
कियां ई कर रैयो है, जक नीं पड़ा, ठाह नीं क्यू श्रमू जै ! श्रा वात जरूर है 
के मैं सोचती रैबू, पणा जिया म्हँ सोचू उस तरियां तो भौत पैली सू' हुवती 
स्थी है, भोत पैला सू' मतछव सिप्टी रे सरू सू ही, इस रै साथे ई वें 
जको सोच वी बताणौ सरू कर देवे । 

निवन्ध लिखण रा दो तरीका देखण में श्रा्व श्रोक में निबंधकार 
पैली निबन्‍्ध रो सार सूत्र रूप में लिखर उस्री व्याख्या कर उस ने 
विस्तार देव भर दूजे में सवस्‌ श्राखिर में सगछी वात ने समेंट सूत्र रूप में 
पाठकां रे साम्ही रख देवे । पणा बी भ्रेल. माही 'अशांत' झ्रां दोनू' स्थितियां 
सू' न्‍्यारी आपरी तीजी लीक बणावण री कोसिस. करी श्रर आ्रपर 
टगा रचनाक़र्म जिसने थे निवन्ध कंवे, रे साम्ही श्रेक सवाली सैनांस ऊभौ 
कर दिया | 

निबन्ध लिखण सार तथ्य अर तरक दोनां री जरूरत पड़ा फगत 
भावनावां सू कांम नी चाले | जे कोई फगत भावनावां ने उकरणी चावे ती 


है हा 


पद वी जको की लिखें उसने निवनन्‍्ध मान लेवणौ वाजिव कोनीं, क्यूका 
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हक 


ने बदऊ ! मेरी मजदरी ने पिछांणा, मेरी बात से सुरा ।....” (पेज ३८) 

'मिनय तू हीमत राख, गुणतो रैय अंक अर भेंक दिन तो तेरे 
सवाल रौ सही उत्तर पकायत प्रावली, हीमत राखजे, मिनख ! लिछमण 
भायला, भरत चार्यला, शबुघन भी चार्यला, अजुन अर भीम भी चार्यला ! 
त ह्ोमत मतना हारज ! थारे में सू' बरौला श्र ! तू गरुणीजतौ रैय ! 
गुगोजतों रैय | ! गुणीजतो रैय ! ! !” (पेज ६३) 

म्हने लेखक री समझ मार्थ कोई संका कोनीं, पशा इस पौथी सांग 
ग्रंटी गछवियां देखणा ने मिक्ध को पढ़शिय ने लेखक री समझ मार्थ 


ली सैमांग लगाणौ पड़, सबसू पैली गछती तौ झा क लेखक पूरी पौथी 
र्ट्श्य 


न्भ 
3 के 


है 


सः 


ञ्ं 


ह 


मि 
दमी अर मिनख रे फरक नै स्पष्ट नीं करें- 
मूँ दृबक्कों हुवती जा रैयौ हूं यानि आदमी ।” (पेज ७) 

'पणा मेरी भूस नीं मरे यानि मिनख री भूख ।” (पेज १५) 

प्रादमी झूठ में जीव रैयौ है।” (पेज १५) "आदमी हाल तांई' 

व्यवस्था हे नेहँ ही कोनीं गियो - मिनख (पेज १९)“भ्रादमी तने रांम 
बणणी पह़सी । (पेज १५) 

“पण झ्रादमी चुप है, मिनख मून धारण कर मेली है । (पेज २२) 

“कर्ठ सीक आदमी चेत र॑या है मिनख बौल रँया है।” (पेज २२) 

थ्रां सगढ्ां में पढ़िया ती आ बात लागे क' लेखक करन सबद कम है 
टुणा सार कठई आ्रादमी श्र कठई मिनख लिख *र आ्रापरी भरती भरी ? महू 
इगा बात ने मांन लेवती, पण आं दोनां मांय लेखक खुद फरक करे, जद 
ती वी लिखें-दुनिया री मिनख भ्रादमी रो सुभाव वदछरा में समझे 
नी है । (पेज १०) 

“राजा भी आ्रापरी नाक कटवा लीनी-यानि मिनख, मंत्री भी तकटा 
हुयस्या - यानि आदमी (पेज ४८) 

थ्रां तृर्वां श्ररथां साझू लेखक ने बधाई देय सकू' धिन भाग है 
राजस्थानी रा । 

इसगीं तरे सू' सबदां री दुरुपयोग श्र गत प्रयोग पूरी पौथी में ठौड़- 
टौट मिले ओक सबद कर्मी ने सबदां रै प्रति खास लगाव व्हैशों चाइजे भ्रर 
सबदां 


बदां रे इस्तेमाल ने लेय र सावचेत रंव्णों था इज, पण वी. श्रेल. माठ्ी 


प्रशाति सवदा रे श्र प्रयोग रे सागे गढछत संरचना भी करता रैबे । एक 
बानगी देखौ- 


जज! 
3; 48 


पृ 
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रे 
" 
॥! 
| 
0 
| 
| हित हे 


रण में कीं चूक हुगी ब्है। भासा रे तालक जकी बांता 
हीक रासोर्ज यां मांव सूं घण करी नदारद है। राजस्थांनी भासा री 
पवक्नों पिछांगा, उणा री खास ठसकाई, व्याकरण, संग्या, क्रिया,लिग 
सबदां री ब्रिणगत भर व्युत्पति सू' जुड़ी थकी बातां सार लेख में चिन्याक 
बायडु ई नीं लाध । साहित सू' जुड़ियौ थको लेख ई पैलांई डा० माहेस्वरी 
रे लिखगीड़ी पीथी रो छोटी रूप लखावे । हां इण लेख में अबार रा राज- 
स्यानी साहितकांरां रा नांव लिखण सू' नवादी बात जरूर जुड़गी । डा० 
महेस्घरी जेड़ा ठाककका लिंखारा सू राजस्थांनी भासा सू जुड़ी थकी 
यास दघकायां है सुलासे बखांण री झरास ही जकी इण छोटेसेक लेख सू 
नी पूरीज | 

डा० मनोहर सरमा लारला पचास वरसां सू' राजस्थांनी रै लोक 
साहित रे बुगचिय सू' काड-काड अर की न कीं बात लोगां सांमी धर रैया 
है। श्री मोहनलालजी पुरोहित रे साजै में लिख्यो्ड “राजस्थांनी लोक 
साहित लेख में डा० मंनीहर सरमा राजस्थांनी लोकगीत; मेह सू' जुड़ी थकी 
कहांवतां, लोक देवता, झ्राडियां; हियाक्वियां, कीडा, लोक कथावां इत्याद 
रो सींतरी बर्खांण केरियी है, पण सगकलौं लोक साहित रो चिन्यौ-चिन्यौक 
भपकी बतावरण सारु सग््यँ लोक सांहित ने ओक लेख में भेर्ठौ दूसरा विचे 
लोक साहित रे किणी खास मुद्दे माथे लेख लिखीजती तो सरमाजी री 
जांगाकारी रो घणी फायदौ पढाकां तांई! पूण सकतो । 

'सांस्क्रतक राजस्थांन' रौ तीजी लेख “मन्दिर स्थापत्या डा० 
रांमनाथ रे लिख्यो थकौ। राजस्थॉन रे स्थापत्य माथे डा० रांमनाथ री पूरी 
पकट् श्रर डंडी पूण इण लेख में बांत-बात रै समचे लखाबे। म्हैं श्राप 

7रला बीस वरसां सूः विस्वविद्याले सू' जुड़ियोड़ौ हूं । पग-पग माथे श्रा वात 
लखाब के ठाड साब अर बीजा विलायतिया राजस्थानी इतियास लिखारा 
ने कण-करा थरमीपोली अर घर-घर में लियौनीडाज श्ाछी श्रेढ़ी काट 
भेलाई क' वा पीढी दर पीढी रै घटौघट बैठगी । अ्रजै घंशकरा वा इज घाई 
बांधियोड़ा । राजस्थांन रै इतियास री कीं भणक पड़ी अर भाई लोग 
सूरमाई श्र दातारी रा च्यारेक वोलां सारु फरां-फरां होट फुरकाय दे भ्ररें 
प्रटाखट पातछ, पीतछ, भामासा का दुर्गे बा रा नांव उछछरा दूके । असल 
में बापड़ा विलायतिया इणा मुलक री रग-रग ने कद ओोछ्खता हा । श्रार्ज 
प्राद्या सैलांणी घूमर ग्रर गिणागौर नांव रै श्रेयर कंडीसन डाक बंगढ्वों में 
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मित्ती कवितावां 
निजर बजट कारज 
मिनस्र री तफौ ओछी औै 
निजरां में नुकसांश बतो-. श्राजकल 
लुगाई अर टावर. बताबी द्ेस सेवा री कारज 
करण रा दो आखर! अर इण भांत कर रैया है 
नु वा-नु वा- दोय लम्बर री 
कर लगावौ! धंधी करण वां रै वास्‍्ते 
दस लम्बरी ; 
(७ रमेश मयंक तेयार कर रैया है ! 


हिन्दी कहानियों को विशिष्ट पत्निकाएँ 
है डॉपि - 
कथानक्े ' ... श्रक दो-के.- 


प्रमुख कथाकार : श्रभृतराय, नासिर 
शर्मा, सलामबित रजाक, ग्रुरवचनसिह, 
सम्पादक -- श्रव्दुल विस्मिल्लाह, श्री नाथ आदि । 
सुनिल कौशिश ह । 
-ै. .. - सम्पादक 
नि | हसन जमाल/यश गोयल 
सम्पर्क : के. ७४ न्यू सकी म,यश्ोदां । 
नगर, कानपुर २०८०११ है 
सम्पर्क: पन्‍ना निवास,लोहारपुरा, 
जीधपुर-३४२०१९ 
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नगर विकास न्यास, बीकानेर नगर के सुनियोजित विकास के लिए 
आपके सक्रिय सहयोग व योगदान का स्वागत करता है । 
न्यास की जयनारायणा व्यास नगर, नागनेचीजी, जवाहर नगर 
एवं विभिन्न योजनाग्रों में आवासीय एवं व्यवसायिक भू खण्ड 
नीलामी से खरीद कर लाभ उठावें। 
नगर के सुनियोजित विकास में न्यास की भूमि पर अनाधिक्ृत 
अतिक्रमण रोकने के लिए न्यास को अपना सक्रिय सहयोग 
प्रदान करें 
जन साधारण विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में समस्याओं के समाधान 
के प्रति जाग्रत विश्वास । 

नगर के चहुमुखी विकास में सस्नद्ध 

इस संस्था की कतिपय उपलब्धियां 

गत वर्ष में १,०३,८०,२४९-०० रुपये व्यय कर निर्माण और 
विकास कार्यो की रफ्तार को तेज किया ) 
न्यास ने हुड़कों से वाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को भवन निर्माण हेतु 
ऋण स्वीक्षत कराया है। 
पच्चास कच्ची वस्तियों के जरूरतमंद नागरिकों को १-१-८२ से 
पूर्व का हजारों कब्जों का नियमन- 
पर्यावरण सुधार योजना के तहत न्यास्र ने श्रभी तक २३ कच्ची 
वस्तियों में २९६३ लाख रुपये इन बस्तियों में सड़कों व 
नालियों, पानी, विजली की लाईन लगाने हेतु विकाप्त कार्य 
सम्पन्न किया गया । ११ कच्ची वस्तियों के लिए राज्य सरकार 
से १३,१२,५०० रुपये का अनुदान पर्यावरण सुधार योजना के 
तहत प्राप्त हुआ । इन वस्तियों में विकास कार्य की प्रक्रिया 
चाल हैं । 
सी. के. सदाशिवन भवानीशंकर शर्मा 

सचिव ग्रध्यक्ष 


दे नगर विकास न्यास, बीकानेर नगर विकास न्यास, बीकानेर 
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प्याएवी सैयद मनवर अली । इण सम्मेलण रा खास मिजमांन राजस्थान 
ग्यर्ति ग्रकादमी रा अध्यक्ष प्रकास 'आतुर' हा, पण स्वीक्रति दिया रे पछ ई नीं 
पृणा । निगासू श्रठारा लिखारां में गैरो रोस है । इणी कार्यक्रम रे तैत हिंदी 
दिवस ने उ. मा, वि. स्तर मार्थ 'चादविवाद प्रतियोगिता रो आयोजण ई होयी 
जिग्में राजेंद्र रत्तू पेले लम्बर अर सिवानी दीविसित दूर्ज लम्बर रैयी। अध्यक्षता 
दंइन जी रै नेड़ाँ रा सयोगी चिरंजीव लालजी भट्ट करी | संयोजण श्री वी. ओम. 
व्यास करयी । 


-पुस्पा पुरोहित 


जोधपुर/ हिंदी दिवस री सिश्या प्रगतिसील साहित संगम कांनी सू 
जोधपुर विस्वविद्यार्ल हिंदी विभाग री भअ्रध्यक्ष डॉ. इन्दिया जोसी री श्रध्यक्षता 
प्रर डॉ. रामप्रसाद दाधीच रे संयोजरणा में काव्य गोस्ठी रो आरायोजरणा होयी । 
गोस्ठी में सरवश्नी डॉ. सक्‍्तिदांन कविया, रामप्रसाद दाधीच, मीठेस निरमोही, 
डॉ. कमल मोणोत, डा. तारा गेहलोत, नारायणसिघ पीथछ, सैयद मतवरगली, 
डॉ. इन्दिरा अ्रग्रवाल्ल, प्रभासचन्द्र जोसी 'पंकज,' सत्येन व्यास, अम्नतस्सिध पंवार, 
पुस्पा पुरोहित, प्रभूप्रकास सोक की, कांति बोड़ा अर के. सी. छंगाणी इत्याव 

काव्य पाठ करयो । ह 
“प्रितेंद्र कायस्थ 


वीकानेर/ साहितिक संस्था “उपनिसद' कांनी सू श्री अरजुनदेव चारण 
रे अंक काव्य पाठ री आायोजण आंणद निकेतण में उरदू रा चावा-ठावा 
साहितकार सीन. काफ, निजाम री अध्यक्षता श्रर अजीज झाजाद रै संचालण 
में होगी । इण सू पेली संस्था रा अध्यक्ष श्री हरीस भादाणी अ्रतिथि कवी रौ 
परिचे करायो | सवाओअक घण्टे तांई होये इण बेकक्त काव्य पाठ में नगर रा 
सगढठा मौजीज साहितकार हाजिर हा अर सगढ्ा ई श्री चारण री रचनांवां री 
घणी-घणी सरावणा करी । 


>सुसील पुरोहित 
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स्व्ाध्यीलसला ह्टवििस्त प्र 





नगरपालिका, मकराना, नागौर 
(राजस्थान) 





आप्नव्का छार्द्टिव्छ स्वागत वक्कचतली हे 


आपका नगर -आपकी पालिका 


588 नगर को स्वच्छ रखने में पालिका श्रापके सहयोग 
की अपेक्षा करती है । 


87 नव निर्माण में नियमवद्ध रूप से स्वीकृति प्राप्तकर 
योजनावद्ध निर्माण कर नगर को सुन्दर बनाने में 
सहयोग प्रदान करें । 


6 करों का चुकारा समय पर कर पालिका को 
स्वावलम्बी बनाने में सहयोग प्रदान करें । 


क्या जन्‍्म-मृत्यु का पंजीकरण समय पर कराईये। 


80 पालिका क्षेत्र में किसी प्रकार का अनाधिक्ृत निर्मार 
श्रथवा अतिक्रमण न करें। 


छंययास्नस्वारायण प्छुरोछिल्त 
ग्रधिशासी अधिकारी श्रध्यक्ष 





नगरपालिका, मकराना नागौर (राजस्थान) 








कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, 
सांचोर (जालोर) 


मण्डी नियमन, विकास व सुविधाओं हेतु कृत संकल्प सुविधाओं के शझ्रधि- 
फाधिक उपयोग हेतु अपनी समस्त कृपि-उपज, मण्डी प्रांगण में लाकर 
विक्रय करें तथा नियमन का लाभ उठावें । 


रतेन्द्रसह चौधरी 
प्रदासक सचिव 


स्व्वाध्यीलसला व्टिवस्त प्नर 


नगरपालिका, बिलाडा, ( जोधपुर ) 


सप्नव्का छार्दिरिक्कत अभ्निल्नन्‍्व्सन्त करती है 


प्रधिश्ञापी श्रधिकारी प्रध्यक्ष 


कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति, 
बिलाडा (राजस्थान) 


मण्डी नियमन, विकास व सुविधाओं हेतु कृत संकल्प सुविधाश्रों के भ्रधि- 
काधिक उपयोग हेतु अपनी समस्त कृपि-उपज, मण्डी श्रांगण में लाकर 
विक्रय करें तवा नियमन का लाभ उठावें । 


स्रेच्र चन्द्र मेहता गिरजाशंकर दुबे 
प्रशासक सचिव 
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स्वाधीनता दिवस पर 


नगरप्रालिका, जालौर (राज०) 
श्रापका हार्दिक स्वागत करती है 


आपका नगर-आपकी पालिका 
नगर को स्वच्छ रखने में पालिका आपके , 
सहयोग को श्रपेक्षा करती है । 
नव निर्माण में नियमबद्ध रूप से स्वीकृति 
प्राप्त कर योजनाबद्ध निर्मारा कर नगर को 
सुन्दर बनाने में सहयोग प्रदान करे । 
£ करों का चुकारा समय पर कर पालिका 
को स्वावलम्बी बनाने में सहयोग प्रदान करें । 
£ जन्म-समृत्यु का पंजीकरण समय पर कराईंये। 
पालिका क्षेत्र में किसी प्रकार का ब्रन्नधिकृत 
निर्माण श्रथवा अतिक्रमण न करे । 


के 


मे 


हे 


नह 


६ 
जे 


मोहनलाल सिद्धावत 
प्रधिशापी श्रधिकारी..': ..- श्रध्यक्ष 


नगरपालिका, जालोर (राजस्थान) 


स्वाधीनता दिवस पर आपका हार्दिक स्वागर्ते 


कार्यालय नगर सुधार न्यास, 
जोधपुर 


नगर सधार न्यास, जोधपर की महत्वकांशी 





योजना बरंकतल्‍ला खां स्टेडियम 
मुख्य श्राकष रा व्यय : 
& इण्डौर स्टेडियम & अनुमानित विकास व्यय ३ करोड़ 
&छ कल्व हाऊस & निर्माण क्षेत्र ३२० एकड़ 
& क्रय विक्रय केन्द्र ७ दर्शकों के वठकों की सं २० हजार 
७ तरण ताल । 


& खिलाड़ी आवास सुविधा 
बरकतुल्ला खां स्टेड़ियम निर्माण में आप 
सभी का आथिक सहयोग वांछित है 


मानजी का ह॒त्था व्यवसायिक योजना में छविगह 

निर्माण हेतु भूखण्ड की माह सितम्बर में 
नीलामी प्रस्तावित है । ह 
श्रन्य योजनाएं :--- 

१- ट्रक टरमिनस व्यवसायिक योजनाएं 

२- कबीर नंगर रहंवासी योजना 

२- नगर के प्रमुख चौराहों का सौन्दर्यकरण एवं 
विकास 


दकनननप3त 5-5८ प कमर पक 
सुधीर पंचोली. सानसिह दबड़ा 
सचिव एवं अ्रधिपासी अ्रभियन्ता भ्रंध्यक्ष - 


आपस्पु च्य प्लांच्य स्तें- 


इ्तैया साल सेठिया, सत्य प्रकास जोसी, डा. नारायण सिघ भाटी, चन्द्रसिध, 
गंजानन वरमा, तेजसिंध जोधा, जुगल परिहए, प्रेमजी प्रेस, स्थाम भहांसि, 
पृद्भोतम छंगाणी, भागीरध सिंघ भाग्य, विक्रम सिघ गुदोज, रभेस मयंक, 
चेतन स्वाभी, राजेन्र बोहरा, सुधीर रासेचा इत्पयाद री कविताएां 


| 


रु 
जुपर में प्रायोजित प्रखिल भारतीय प्रग तिसीछ लेखक संघ रे वासिक अ्रधिवेसरण 
री रपट/फाट्क प्राफरीदी 


स्वंप्ताव्र्व्क 





अभिनंदण 


सअशब्ज्ित्छ भ्वारसीस 
प्रनरास्लिस्तील्ट 
त्छेय््ब्क स्‍तच्डास्तंघ्य 


व्कांस्ी स्तु' ज्जेप्नर स्पें ाय्योज्िस 


ब्वास्तिव्छ अध्विलेस्स ण 


ह] 
गौ 


दर 

सतोस्तर स्ताध्य 

प्मध्यारिया 

स्तगत्खा साछिसक्करारां 

शो स्लासययु च्यप्लरित्वार 

क्छांस्ती स्प' चब्यूणो स्वॉस् अज्निल्वंव्डण 


सन उज अर सादा वात ता था हू के राजस्थाना कावता च 
हिन्दी कविता जित्ती लम्बी जात्रा कोनीं करणी पड़ी । अर अंक 
लंबे भ्रतराछ तांई तौ साव सांयत रेयी। इणरी खास 
वर्ज ही राजनीतिक उथक्ू-पुथछ श्र जन-चेतना री कमी | ञ्र॑ ई 
कारण रैया के राजस्थांनी कविता रौ सांगौपांग विकास नीं होप 
सकियौ । 


श्राधुनिक राजस्थानी कविता रौ श्री”्ग०स होवे कविवर 
ऊमरदानजी सू' । पण वां रो कविता पूरण रूप सू नीं तो आधु- 
निक ई है अर नीं ई ठेठ परंपरावादी ई। शथ्रां ने आपां सधिकाछ 
रा कवि कंय सकां, जिका के भावां अर विचारां र॑ स्तर माथे तौ 
घर तंवर रे साथे आया, पर छंद अर सिल्प रे मांमले में ठेठ 
परंपराऊई रंगा । नतीजी झ्रौ होयौ के वांरी कविता पूरी तरियां सू 
आ्राधुनिक नीं वण'र बीज रूप में ई सांमी आई । भर इणरे बाद 
जिका सवसू सब्र रूप में सांमी आया, वे हा जनकवि गणेसी 


लाल व्यास उस्ताद! । उस्ताद वार्कई आवुनिक राजस्थानी कविता 
रा पेला सिमरथ अर सबका कवि है। वां री कविता आज ई 


ग्रापां ने उत्ती ई अपील” करे इणरै लारे केई कारण है अर वे 
कारण ई वां ने इण रूप में थरप 4 उस्ताद री सबसू' मोटी विसे- 
सता श्रा ही के वे साव सरल अर सीधी-सादी भासा में कविता 
करीअर गैरीसू गरीवातांवां में कंयी । देस री आजादी, 
वेग्यानिक विकास अर विस्व राजनीति रौ वदछते रूप रो चितरण 
वां ने केई मोहां सू तोड़ियां श्रेर नू वीं चेतना जगाई । श्रा बात वां 
री कविता में सुभट लखावें। साथ अर लारे का कवियां री 
सिरजणाऊ दीठ नै कमती अर वत्त॑ रूप में हण नबी चेतना नै 
अ'गेजी है । ड़ 


सिशगार अर वीर रस री भावनावां सू जुड़ियोड़ी 
राजस्थानों कविता परंपरागत नीं रेय'र कई न वी मोड़ लियौ 


4 ; आनू च-4 /दिसम्बर-8 2 


चाणाऊ दीठ स्‌ू-सगक्छी ई रचनावां ने परखां तो पगस लियां 
विगर ई कैय सकां के राजस्थानी री आधुनिक कविता बीजी 
भारतीय भासावां सू” किणो रूप में उत्ती लारे कोनीं जितरौ के 
कँयौ जा रेयी है । 


झ्राज राजस्थानी रा आधुनिक कदिता में कविताई प्रयोग 
: दूजो भासावां सू असरदार अर सिर मौड़ लखावण लाग्यो है, श्र 
रचनाकारां री सिरजणाऊ दीठ में परंपरावां सू हट'र नृव॑ प्रयोगां 
अर प्रसगां में बदलते परिवेस रो सबत्शी पसराव सांमी आय रेयौ है, 
परण आ वात ग्रालोचकां अर अ्रनुवादकां री कमी रै कारणों सांमी 
नींआ रंयी है जद के हिन्दी अर दूजी भारतीय भासावां में श्रो 
कारज-आ्रांदोलन रे रूप में होय रैयौ है। इत्तरो होवण र॑ पछे ई 
श्राठव॑दसक रे छेले लागे के झा खांमी पूरी होय रैयी है अर नू'वी 
दोठ लिपां आनोचकर अर कवि इण आंदोलण सू जुड़ता जा 
रथा है । ह हे 


आधुनिक कविता रे छठ सातवे अर आ्राटवे दसक तांई पूग/र 

पारखी दीठ सू गंराई सू मूल्यांकन करियौ जावे तौ लाग॑ सिरजरा 
हार आपरे सिरजण धरम ने आपरे बूते रे मुजब निभाय रौया है 
अर इस में घणौ बदढछाव श्रायौ है। आज राजस्थानी कविता 
ग्रापरी ओल खांण वणावरण में सिमरथ है । इस भांत आठवे दसक 
में पूर ताई लखावे क' प्रगतिसीछ श्रर जनवादी काव्य जाता रौ 
राजस्थानी कविता में सांगी-पांग विकास हो रैयो है। अर आर 
काव्य सिरजण प्रगतिसोक्त साहित आंदोलण री विकास जात्रा रो 
सेंठो आधार वणसी । 


«> मीठेश निरमोही 


खास मिजमांन रे रूप में प्रांतीय महामंत्री श्री वेद व्यास संघ री 
गतिविधियां बाबत जांणकारी दीवी अर बतायौ क' राजस्थान रा 8 
जिलां में प्रगतिसीक लेखक संघ री साखांवां सक्रिय है अर लोगां में 
चेत्तना जागी है। 


जल्ठस रे दूजे दिन डा० एस० डी० कपूर रैं संयोजन अर श्री 
मरुधर मृदुल री अध्यक्षता में “राजनीति श्र साहित” विसे माथ संगोस्ठी 
व्ही । इण संगोष्ठी में डा० सावित्री डागा, डा० एस० के० लाल परचा 
भरिया अर सरवश्ली मनमोहन, लादूराम जोसी, रामचन्द्र बोड़ा, कांति 
बोड़ा, मनहर कहला, नारायणादान देपावत, हितैस, व्यास, खुसालनाथ 
ध्वीर' आपरा विचार राखिया । 


जल्से रे दूजे दिन ई मानीता कहांशीकार श्री विजयदान देथा, 
री अ्रध्यक्षता अर श्री अ्रवीरचंद श्रोफा रे संयोजण में कथा गोष्ठी री 
आयौजरा व्हियाँ । सरवश्री विस्णु प्रभाकर, विजयदान देथा, हसनजमाल, 
मीठेस निरमोही, डा० यस गोयल, अ्रवीरचंद झोफा, प्रशुश्रकास सोक की, 
बाड़मेर रा श्रोम प्रकास गरग “मधुप” पोकरणा रा भागीरथ रंगा, फलौदी 
रा मोहन पुरोहित “त्यागी” श्राद आपरी कहाणियां सुणायी । 

स्षिक्ष्या अक काव्य गोस्ठी रो आयोजण श्री सत्येन जोसी री अध्यक्षता 
अर श्री सुरेस राही रे संयोजण में व्हियो | काव्य गोस्ठो में डा० सावित्री 
डागा, एम. ए. गफ्फार “राज”, सत्येन जोसी, सुरेस राही, सोन. काफ. 
निजाम, भ्ररजुनदेव चारण, बी. श्रार. प्रजापत्ति, ए. डी. राही, मीठेस 
निरमोही, सँयद मुनव्वर अली, सत्येन व्यास, मदनमोहन परिहार, श्रीमती 
ऋष्णा भटनागर, असोक कुमार दवे, रागिनी राजावत, कांति वोड़ा, 
सक्तिदान कविया, स्थामसुन्दर भारती, श्रीमती विद्या भारती, श्रीवल्लभ 
घोस, रईस जोधपुरी, सुसील पुरोहित. श्रीमती पुस्पा पुरोहित, प्रभुप्रकास 
सोलंकी, केसरीमल सर्मा “विमल”, दलपत परिहार, हितेस व्यास, खुसाल 
नाथ धीर, ओमप्रकास गरग “मधुप”, गोकुलेस पिथिक, जगदीस दहिया, 
सत्यदेव सर्मा “बूरा”, मोहन पुरोहित त्यागी” आपरी हिन्दी, राजस्थानी 
अर उर्दू में रचनावां सुणाई । 

इण मौके पीपुल्स बुक सेंटर, जोधपुर कांनी सू' पौथी प्रद्सनी रौ 
ग्रायोजण ई व्हियो, जिणमें प्रगतिसीदछ साहितकारां री पौधियां राखीजी । 

जल्स ने सन्‌ 982 री जोधपुर में सबसू' मेहताऊ साहितिक 
प्रायौजर कहयी जा सके, जिसणामें प्रांत श्र जोधपुर अंचकछ रा मनीता 
लिखारा घणकारी संझया में पधारियां | <> फारूक श्राफरीदी 
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चालां हां दो आंगछ 

भांडां हां कोस चार 

सांमौ कद आंवणा दां, 
खुदने, खुदरे म्हां 

जाणां हां पोल-तेंग 

गावां में नागा हां, 
ना ...गा कर नागाई 
सांवट ने मेल-भूल 

भूल गया. ....भूलां हा....भूलांला 
भूल्यां ई पार पड़े 

ऊब ताछ लोटे में 
चिवकी कुण मार सके ? 


गुचछकी डुबावेला 
गुचकछकी पुगावेला 
सुरगां रे दुरवाजे 
ओोसीस्या अधर पड्या 
सुपनां रा बेला दो 
जीवतड़ां रा सुपनां 
मरियोड़ां रा सुपनां 
सुपनां ई जीवरा है 
सुपनां ई मिरतृ है 
करमठोक कमतर में 
हाडकियां भांग रया 
भागतड़ जीवणश री 
जनपतरी फाड़-फाड़ 
मिरतू रा हलकारा 
टसक॑ है ! टसक है:! 
पर अंक पसवाड़ी 
अटव्योडी उछभ रयी 
गीतां री कड़ियां में 


आखर व्है ऊड़घूड़ 
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आवे कुण 
गावे कुण 


- आधुनिक राजस्थानी कवितावां 


बीज 


*» पारस प्लरोड7 


श्रठे इज 
इरा जमीं माथे 
खर्ड वो खेत 
वोबे बीज 
कसी चीज श्री दांणी । 
सूखी 
चादले के वाढ़ दे वेवाय 
कुण जांण 
जरा लो देख 
नेड़ा श्राय 
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हु 


इ्च्यारा न्छल्विलायां 
क- श्ोकार ञ्ी 


] 

रंजी री वीन 

ब्रह्म मरजाद 

मने अर तने 

चावे और कांई ? 

2 

छप्पनियों छींकौ 
टूट्यों कौनीं 

कागजां ने भींको 
सुणो होनीं ! 

3 

तखत विछाओी 

तखता ऊचाओी 
तखतमलजी ! 

अ्रठी ने तो झाश्रो ! 

4 

अणु/ईस्वर 

स्वर 

साक्षर संग निरक्षर ! 
5 मु 
ऋन्ति रो डफोछ संस 
राज अर अक्ाज 


6 


जमानों 
ठोढ रोकड़ियौ 
जलम-मरण रो ! 


श्राधुनिक राजस्थानी कवितावां 


व्टाव्र सो स्ुभ्ताव्य 
& नंद भारदाज 


अबखा भर अवबोट सवालां में 
ग्रणजांण हाथ घालणो 

टावर री आदत उ्है- 

ग्रागूच वी अंदाज कोनीं 

अवखाई रो अंत- 

अर थाग लेवण 

ऊतरतोी जावे अंधारी वावड़ियां 


टावर रा 

वां तीखा सवालां रो 

वी कांई पड़,त्तर देवे 
जिका-आभा-चुक 

हलक सू बारे आय 

ऊभ जावे सांमी 

अर हालात सू 

वाथेड़ी करण ने मजबूर करैं- 


जीसा ! 

श्रापां कक्‍्यू' जोवां कोई रे सांमी, 

वयू' चाईजे आपांने कोईरी मेहरबांणी, 
क्यू" ऊभणो पड़ अकारथ 

राजमारग रे ओेड़ -छेड़ , 

वोलां क्‍्यू' श्रणू ती जे-जैकार- 

श्र क्यू: अबोला बेठणी पड़े 

श्रापांने मरजी परवारे ? 

कड़ी अ्रणचींती दुविधा है; 

अकांनी टावर री अलेखू' भोकछी इंछावां 
स्यांणी संकावां- 
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ऊभ-घड़ी आंवा ऊगावे 

वाठुपणौ विलमावण खातर 

जैर घुछियोड़ी वांणी सू 

हालरिया गावे, 

फांफां खावता फिरे 

मिनख ऊजड़-उरभांणा- 

अं सांमी जोवे 

मुब्ठक- 

अर फीटा पड जावे ! 

भारी बंदोवस्त 

जावती व्हेतां सांतर 

इचरज व्है श्रांने उठती आ्रावाजां मार्थ 
'समभहीरण' लोगां सू' सेवट गैछ छुडावरु 
सबद उधारा मांग 

दिलासां री डोढी चढ जावे ! 


गरज व्हियां 

चाले उप्पादा-उरभांणा अं 
अपरांयत दरसावे डोढी 
पगडांडयां सू मेल वधावे, 

बात उगेरे आदरसां री ऊभ-घड़ी 
करसे रे कांध हाथ राख 

फोटू खिंचवावे ! 

सरणाट्ट में ढछग्यां तीजी पौर 
सईकी तीजी पांत उत्तरग्यौ 
पड़गी मौत्ठी अंधारे री मार 
वायरा ओजू' चाले 

ऊगूरा आ्राभ में उठती लाय 

पसेस निरभे निरखे, 

धोरां रे उपरांखर उठती आंधी 
काटकती वीजलछियां री गाज 
गढां री नींवां धूजे- 

पण ओजू करडावरणा वाकी है 
ग्रातमघाती वगत सिरकतौ आर नैडौ 
पोत उघड़ग्या च्यारू कांनी 
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जिकौ-कीं जांण्यौ-वृझ्यौ 

उणरो अणभव सू' उल्टो ढाछौ हैं- 
वणाया जिणने मोबी आगीवांण 
सरायो भाग 

दीखता कारज वांरा उत्ता ई पोचा है, 


मोकढछा नेम वतावणहार 
ऊजका संत 


खुद री नीयत रै समचे 
उतरता उत्ता ई श्रोछा 
-इण जुग रीआ लाचारी है ! 


यू वरसां र॑ अणभव रो 
अंती सार 

वो इणी नतीजे पृम्यौ दुनियादार : 
भाग री भरम 

फगत आप रो स्हारौ है, 

मन ने धीजावण सार 
माईतां री सू वियोड़ी सीख 
ओक भोव्ठो विसवास 

सुख री कामना ! 

श्रांग ढव्ठियोड़ी 

मीठी मानवी वैवार 

अंतस में दवियोड़ी ऊंडी वेदना ! 
मिनख्र रो भाग 

मुलक सू न्यारौ कोनीं ब्है 
नीं सरीखा रब हरमेस 
दाजखी रा दिन 

जिका उतारे पिरथी रो भार 
वे श्रार्भ सू' कोनीं अवतरे 

नीं जमीं ने फोड़ ऊगे 
सिरजण हार- 

वे हेत राख हाथ सू 

जमीं सृ' बधियोड़ी राख श्रा 


ब् 


च्च 
मंगात ने ऊंची मांख देवे मरदमी ! 
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श्रर/वांचती रैवे जू ने जुगां रो इतियास 
अणथक, अरातूट लियां नृ वै इतियास री आस 
हांफती रे ! हांफतो रै ! ! हांफतो रे ! ! ! 


च्कर्स्तो-ल्हो 


जोत्यां हद 
हांकता वल्ठदां 
बीजती किसमत 
रासां रे फणशाकारा 
ऊरती ऊमरे-ऊमरे 
आपरी इतियास । 


व्छरस्तौ-सीस्त 


लू ब् 
लिपटियोड़ी 

बतूछ्ियौ 

काटतौ पेट 

करजे री मारयी 

बांटती तन 

उपजाय-उपजाय अरछूतौ अंन 
अंजछ रो अवतार 

बांचती आपरी ऊजकीौ इतियास । 


* दीं » ० 
च्त्य्ू' वीं जांण स्तॉस्वब्लोी 


तावडड री तेड़ां 
पिगछती उशारो डील 
चतुद्चियी वर 

हिवड़ ने हरसावे 
प्रसव रा टपका 
इमरत भोग बणा 
ब्यावली रचावे 

धरती री मांग भरे 
निपजावसस लागे मोती 
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ल्विस्त-स्तेस्त 
-«* हरीश भादानी 


थारौ-म्हारी नित-नेमम 
ग्रा भक्ठ वाथेड़ा करां ! 


चखायली आंधी 
पीयली ला 

छल मू डे लाग्योड़ौ झूठ 
रगड़ हथातयां 
फाडले चेरे चेंटोज्या 
काछा-पीछा लेवड़ 
धारी-म्हारीौ नित-नेम 
था भत्ठ बाथड़ा करां ! 


वीज्योड़ी धाजरी 

मती रां, मोठां ने 

लांपी देग्यौ काछ 

ब्रा, लरलां 

जाछ क' खेजड़ी रो डील 
छाल ने क्‌ 

पोयलां टिक्कड़ 
सिजोयलां सिख्ियो 
बांधा, बंधे जियांई वाँंधा- 
पेट रै पाटी 

थारी-म्हारी नित-नेम 
था भक्त बाथेड़ा करां ! 
आब चालां 

राज रे मोटे थांन 

बरग तमोढछा-मेड़यां 
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सूक्ों सुन्याड़ 

वरसां-वरसां 

वादछ् री लीरी तक रो नीं पासंग 
साची 

काच री देखी कंयी 

पण दीठ ने दीसे 

सूक सरणाट में 

जागती वेठी 

तावडियो साच 

क' बादछ रे वसू नीं रेयी 

म्हारी ज्‌ण 

देखती झ्रायो है सूरज वाप 
म्हारा, हां म्हारा कमतर 

धर मजलां धर क॒ चां 

दनू गे-सिश्या 

ना पूग पत्ताछ 

भरल॑ बोर में 

खत्द-ख्ठ नांखद देगां में 

आडा झ्रायोड़ा काच 

उतारे दीठ 

म्हारे परीढ़े 

कांसी री थाढ्वी 

म्हारी आंख्यां में हिलकती दीरसे 
नीलम ग्राभी 

ग्राम परयोड़ी हरियल वेलां 
बेला में पांणी 

पांणी सू' तिसरेया-मिरियः 
म्हारी हेमांगी जू ण॒ ! 


तुरत तोड़ी म्हारी मूरत 
बंद करो म्हारो वौपार 


मूरत मांडणा रो चाव पाछ्ठो 

तो ऊभी करो 

हैवानियत' री मूरत 

पैरावी फूल पांचड़ा 

नित-नेम 

पछे काटी च्याहू मेर चकरा 
चढावौ रंग-रंग रो रगत 

मुगत करो म्हारी आ्रातमा 

पोत दी डंमर अंडी हरेक मूरत माय 


स्छारी ब्कलथ्ित्ता 


म्हारी कविता 

मारग हूढ रेयी है उण रौ 
बठे है वी 

जिण खने गिरवी राख्योड़ी है 

ईमान री पोटछी 


म्हारी कविता 

जूक रेयी है उण सू 
जकी वौप,री है 
मिनख रे रगत रो 
बंगत री * 


म्हारी कबिता 

रोक रंयी है वे पगल्या 

जका 'जनून! सू भरयोड़ा हैं 
घिसर सटयी है 

रतींदी रे मांदां ने 

म्हारी कविता 

कोरी पगइंडियां कोनीं 

जठे जकी आवं, गुजर जावे 
अठ सू वो ई गुजर सकी 
जका धरती सू जुड़योड़ी है 
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प्नर्‌च्छोव्शा 
४> प्रजु नदेव चारखण 


थे ई भर पूुजीजता हा 
थांने ई कोई पूछती हो 
भई मांनणी नीं आावे 
कांई ही थांरे कने 

ऊंचे भाखर 

ऊभा रवता 

निरखता आ्रावता-जावता मिनख 
बस 

ग्राय वैठता-उडता पंखेरू 
उशणारौ मोद है 

किणने फुरसत अरे 

दूजे कांनीं जोबण री 
सगढ्ाा दोड़ है सोधरा ने 
अंक चिड़ी 

बेक आंख 

जीतणा सारू जुद्ध 

श्र ती जण्णियोड़ा हो 
भाखर जड़ियोड़ा हो 
टीड-टौड़ सू भाग गिया 
तौई करडांगा 

ग्राय गिया भूसाक जी 
मह परकोटा हां 

हां 

हां म्हें परकोटा है 
जुगां-जुगगां सू 
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म्हांरा घाव देख 

हेंसो मती 

काले 

थांने 

अठे ई ऊभणो है 
व्छांस्तसेण 


नीचले पागोट्ट ऊभौ म्हैँ 

म्हने श्रोछ्ूवा री दाक मत दे कांमणी 
ताच-ताच रा घर 

ताच ताच रा आांगणा 

छींणगां सू' ऊपर है श्राभौ 

लुण जांण 

छीणां रे ऊपर उ्है कांई 

कुण रेवे 

मून धार 

थ' छात बणी 

मेँ आ्रांगणो 

अंधारो चापत्तो श्रावे 

छिप जावे किण ख र-खांचरे 

सोधू म्हँ 

वबायरियी हांकरती आादे 

पसरे लेय भु जावां पूरी 

भोग थू 

में सोधू-थू' भागे 

म्दने ओलवा री दाझ मत दे कांमणी 


ब्िडी री मरजाद जांखती थू ऊभी 
ब्िडोी री श्रौकात जांणती थू ऊभी 
म्हें थारी औकात 

पर्गां बायरी 

साव निपूर्ती 

आगत रो सराप ओडढियां 

नेधम सूती 

लेय कटारी इमरत रो 
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« जुचरओ 
"प्रा 


दो कवितावां 


4५ 


चुछियो राजा 
ब्यामसुन्दर भारतो 


लूरज- 

डबग्यो काव्ठीधार 

दिन रे अंधारे में 

अ्रर इतकी आसंग को नीं म्हारे में 
उण ने वारे काढ लू 

क्यू के म्हारा हाथ- 

महांरी आंतां में श्रद्ध भियोड़ा है 

पग कष्ठी जियोड़ा है कादा में 

अर माथी दवबियोड़ी है- 

कुड़सी रा पागां हेटे 

पछे झा काव्ठस कुट मेटे ? 

कुण भगाव अंधारा री भूत 

कुण कील फुफकारा मारती नागण रो मुडो 

कुण धरे जूत ? 

यू ; «5 

सगढा जांण- 

अर आदी तरे पिछांण 

के जनानी डयोढी मार्थ- 

नाजब्यां रा पौरा लागे है 

परण काथीौ पियोड़ा ने 

ताछी रा तटका कद दोरा लागे है । 

तौ- 

भूवाजी फिरग्या है चारू खूट 

परवारगी है सगढ्ठी रांमत 

अ्रवे-- 

के डाकण भलां ई छरी मलावती व्हो 

गुठियो राजा तो जागे है । 


ः 
टन 


पुनिक राजस्थानों कवितावां 


परखौ 
ने औछखी 
के किण री है आ तस्वीर 


अर सोचौ- 

किया बिगड़ी आ तस्वीर ! 
कुणं बिगाड़ी आ तसवीर ! ! 
ओऔद्ठखौ- 

पिछांणी आप री खिमता 

ने समभो- 

के जठां तक छाती रा पुड़ियां हेटे 
भट्टी धुक है 

थां लाय लगा सकौ 

वारूद रे तौ- 

ओअेक चिणगारी घरी वह । 


ही 
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न्यारा-न्यारा तेवांरां रे हरख-उछाव 
साच हद-खलाव गाव 

ग्रापरा दारां कमावे 

ऊ गा भूगत मसाणां समावें 

कोई आंने पकड़ाय गियो हो 


जांत रो प्‌ छड़ 

धरम पुन रो पग 

कोई दे दियो हो मंतर आने 
क' जात गगा 

अर गांव राम है 

उग्ग दिन से आज दिन लग 
गांव रा न्‍्याव सू' मरे 

अर जात गंगा सू' मरे 


च्द्र्स्ल 


म्हें रूख सू पूछयी 

उगरे डाढ्गां रो बोक 

उगा फगत 

फर-फर श्रापरा पान बजाया 
जांण म्हारे सवाल माथ हंसती व्हें 


म्हें जडां सू पूछयी 

वांने आबता जोर रौ म्यानी 
ग्ट्वारी बात रे कांनी नीं देय 
जोर सू क्षमी ने पकड़ी तांतां सू 
जांगा ये बांरी आंगछियां वहै 

अर लांबी सांस रे मिस 

जमीं स्‌ संदवाब खेचती री 


खचती ई ई 
पड़ तर सार म्हारा सवाल 
बे रा बठ डाह्घां मु लथ्क्या रह्मा 
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झादिवासी राजस्थानी तीन कवितावां 
व्य््ल्ठी च्वी व्टाजड़ 
“ ज्योति पुञ्ज 


हेत्ताओ देस ना 
गरीब ना परेवा थकी 
बणावेला वम भडाका 
दल्ली में फोड़ो 


ने बोलौ- 

“अमारू भारत गरीब थकी वष्यु 
ओक धनवान देस है 

जोवी त' जोईलो 


दल्ली केवबी समर्क 

हेत्ताओ देस मे आवीस्‌ 

सकमक समकती 

ऊजवारी विरजीओं 

ने ऊसी-ऊसी पांस पांस तारा वारी 
होटल ने बंगला है 


कड़कती टाड़ में 

पूटा थापडां 

ने आकोडिया ना झडलें नी भेते 
टाड़ाई गयी है 


ने भेणा टाल्‍ला अ्र्ें 

टाड़ायलो रूपी आपड़ी बइरी ने 
क/के “वेट्टी दल्‍ली .. बुहे 
कोरेक जुबी पड़ 

अंटाड़ने पड़ती अुहे के हूं ? 


3 
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बीजी वबाइये मली न 

साढ़िये करें, अं णीं सीता हरकी 
सम्पा ने वात-वातें मर 

नेसी पाड़वा मक्क ने नजरे मञ्न हूं 
उत्तारवा घर््णी तपड़ी | 

कान भर्या झुटी-झूटी बाता उड़ाड़ी 
पण कोण विस्वा ने करे 

ने सम्पा नौ भंडी ऊ सोस्‌ रे 

तारे थुड़क दाड़ें पूटें 

अंक वाई घुरों 

ने धुणती-धुणती कै/के 

म डावणी हु जुरो मारा चक्कर में 
श्रावी जाय अर ने मु साई जऊ' 
मारू नाव-सम्पा' है 


ई रातर ने आजनो दाड़ौ 

बापड़ी सम्पा डाकणी थई गयी 

गाम मरे कुरो नती बुलतु अर ने 

हामी पड़ त' मनके वेगर जश्न|सुरें नाई जश्न 
ने घणी कूटे|ग्राम करम फूटे । 
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'काँई व्हियो म्हारा लाल ...कांई' दीस्यौ ? 


वे मूडापर 

डबती-तिरती लैरां 

संकीजतौ, सुकड़ीजती मन 

अदीठ भविस रो में 

अर थ 

पाछी भाग्यां हो 

इणी मारग रे असवाड़ -पसवा्ड जोवतो 
थ्हारा गमियोड़ा सपनां 
हांफीजती-कांपीजती ! 


भाई ! ; 

मारग पड़ी मोहर कुण छोड़ 
विखरथोड़ा दाणां ने 

क्यू नीं चुगे-अ भूखा पंछीड़ा 

जद कोई ठगीजे 

सांपरते अ्रक आखंर सू" 

कक्‍्यू' नीं ठगे वांने . 

आऔ-कोरा कूड़ सबदां रा व्यौपारी ? 
में थ्हारो हाल पिछांणतो 

महुने ना कियो हो- 

मत भाग दवीरा! ...पाछी मत भाग ! 


गमियोड़ी धन 

पाछो घण दोरी लाघ ! 

ग्राव भाई ! 

म्हारं साथे आव 

आपा दूजा सपनां घड़ा 

सांचा ब्हैता सपना 

ज्यां में-टावर नीं दीसे 

भूखा, तिरसा अर उधाड़ा 

मां 

मांय री मांय नीं पिसे 

पाव्ठती रिसता, रगवगीजता घाव 
भविस 

नीं व्है- मिरगा री कूड़ तिसणा ! 
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सड़कां ऊपर लाठी-चार्ज/क्यू' चाली गोलियां 
हड़ताल मजूरां अर 

स्कूल-कालेज रे टावर-छोरां ऊपर 

इण तर लोथां ऊपर लोथां बिछणो 

चोखी कोनीं ! 


महू कांई करू ? 

क्लब री मीटिग में आज 

में जरूर कैवू ला जोरदार सुर में- 
भायां दो लंवर रो रकम रो 

बजट वधाग्रो डे 
अर वबांटी सस्ता कांवछ-खांणौी-पीणो 
सगकां गरीबां ने ! 

यू नीं मरणा चाहीजे मिनख 
फुटपाथां ऊपर । 

महें जरूर कंबू ला-म्हारा भागां ! 
मजूरां रो मंहगाई भत्तोी बधणों 
स्कूलां-कालेजां में 

कितावां भ्रर कामिक्स वांटणा 

घणा जरूरी है ! 


यू आ्राये दिन 

हड़ताढ्ाां नी व्हैणी चाहीज 
देस रो भलौ 

यां चीजां सू नीं व्हेय सके ! 
मं काई करू ? 

देस रो भलौ कियां न्हेय सके ? 
ग्राखी रात म्हें 

सोचू , जागू सोचू 

देस रा दुख सू 
आवद्तो-तूटतो, 

गरम रजाई में मू डी ढकतो 
मन-ही-मन रोबू मांभरक ! 
मिदर में जद बाजे मींमका 
हड़ताव्ां-हाका-मौत 

सू डरती 
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तीन कवितावाँ 
जिल्तरयांणी 
& डा. सदन केवलिया 


बगत री आवाज हुं/हमेसा 

अक ईमांनदार मिनख दाई सुणी है 

पण, म्हने ईयेरी सजा/।हमेसाई भ्रुगतणी पड़ी है 
कास/हूं सीख लेवती 

चापलूस चमचां सरीखी नाटकीयता 

बणा लेवती 

नाटक रैपातरां दाई ठाखपुर चेरी 

तद इत्तो पिछह्ती नीं 

सीटियां बजांवती पूनां सू इत्ती दूर नीं भागती 
अ्रर ठोमर जिनगांणी जीवतौ- 

परग ई' लखगणां री कमियां 

महने कठ रो भी नीं राख छोड़थौ 

ग्रह ने सरे ग्राम! नीलाम करण रे बाद भी 

हैं श्राज ठरकैल ज्यू' 

पड़ची हूं अेक खुणी मांय- 

म्हारे कने दरद री हिसाव कोनीं 

व्यू के सासां रो हिसाव राखणी सोरी कोनीं 
प्रापणी वेहिसाव असफकतावां महुने 

जिनगी र॑ ऊ अठाण मार्थ लाव ऊभी करची है 
जठे हर कामयाव मिनख 

म्हने। आपणी दुसमण निजर भाव 

ग्रर'ओक ईमांनदार मिनख में निजर आये 

म्हते खुद सरीख अ्सफक् मिनख रो चितरांम । 
हैं चादू हूं के शव हूं 

सराफत अर ईमांनदारी जिसे गुनावां सू 

टूर हटने, अक चोख मिनख जियां 

जिनगांणी रा वाकी दिन गुजार दू' । 


ग्राधुनिक राजस्यानी कवितावां 
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6 ; आधुतिक 


कार्जस्थीनी कंविंतीती 


फसला री सोनलिया भक्ठभल्ठ न 
कोठार व द/राखरण री। 


कोनी तो 
ग्राजादी रे दरुपयोग री 
सगछा/करे 
दुरुपयोग श्राजादी रो 
जिका 
सींचे है कीड़ी नगरो|खोल राखी है 
खिड़क्यां/मिठावण अमूजी 


देस-द्रोही है 

वे सगढ्ा 

जिका नाच नीं सरक/तबले री थाप 
वांसरी री धुन 

मिदर र॑ टंकोरां 

ञ्रर 

चांदी री रममभोछा साथ । 


0४ || ् पु "४॥ | 
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जानलेऊ है 

वे वापड़ा/नागडा 
जिका/धू श्री पीव॑ 
प्रर 

फू क सू /आोट्योड़ी 
ग्राग सुब्ठगावे । 


कुणकंव 

म्हांने 

ग्राजादी कोनीं 
बोलग रो ? 


ञ्रा 
कवरिया साव ई 
42088 
बींमोगते सूरज 

अर 

ग्रवसरवादी चांद री । 
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के झ्री/न्याव 

पांसी माय तरती/चूड़ी उतार 
मछ्त्यां सार 

छोटोड़ी रे नल 

लटकती तलवार च्है । 

थू जाए है, प्रभू ! 

के श्री न्याव/शभ्रीर' कीं कोनीं 
घीगामस्ती/भ्रर/मरजी है 
बडोड़ी “ब्हैल' री 

ग्रावबात ती था भी जांण 

के श्री न्‍न्याव/सेवट/छोटोड़ी मछल्यां री मौत 
ग्र/मगरमच्छां रे मोर्ट पेट री 
थोथ भरण खातर व्है । 


परण 

म्हारा ग्यान गुरु/थारी लीला है अपरंपार 
म्हने इण रो ग्यांव वतछाव 

के! 

पांणी री श्री न्याठ 

थे कींयां पू चायी 

म्हारे इण/पसरयोड़ थार तांई ? 

थे 


थांरी/परसादी र॑ बतौर 

पीणा सांप/कींयां पूगाया श्रठे ? 
जिका/ग्रादमी सू मू डी भिड़ा'र 

पी जाबे/उणां रो सांस-भरोसों 

श्रर रेय जावे/वाकी उणां री ल्हास । 


थू थारी सागर मुदरा 
ड्र'र/म्हने वता/श्री भेद । 
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मिन्नो रो छांने सू पी जांणो 
जिनावर ई जद आदमी री 
मजबु रियां बधावँं 

म्हार ने अंती कुरदछाव 
पूछे मेहकती सुवास ने- 
थारी स॒वास म्हारे तांई हीज है 
के उण जागा भी है 
जठ कबीरो श्र कली ऊभो है 


बाछढर झापरी आझ्ासरोी 

जठ जेर रा प्याला 

लाग्योड़ा है होठां सू 

वींव्योड़ा है हिवड़ा 

धारी पसराव है कांई' उण जागा 
जठे भ्र॑ श्रण हो णियां कुरक्ाई 
मुब्ठकता फूल पीड़ ने चावजाव॑ 
भरियोड़ी श्रांस्यां तिरते पांसी ने 
मांय री मांय ही'ज पी जावे । 


आंख्यां में अवकाई आवे- 

आ्रंतरा री लाय रो सिठगतौ श्र गारी 
अदीठ लावी 

भोभर सू दवियोड़ी कुण देखे 

क्यू' कर देखे ? 

पण मेहकता पूलां री सुवास 

सगढ्ा ही चावे/सराव । 


आदमी री निज बातां री 
कण ठा राख ? 
कुण पढ्टं सुवकता पानां पोध्यांरा ? 
जठ मीरां री पीड़ा 
दामयोड़ा हिवड़ा गाव । 


क्ितरां छोड़या है सैज फूलड़ा 
मिनख री भासा सारू 

हारे हिये रे हिलोरां 

हकता फूलां रो पसराव 
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ज्या महू साज 
हु गलोपस्यों । 
डा रा लोर 


हे ६ 
/+ 5 ३ ् । 
“० 8| 


गे कोरणी 

तप ताबइ , हेताद्धू घरा हेत सु 

है म्हारा भव-भव रा नेही नेह 

थू' पग-पग बधायों धीज 

ठाकर खाबतां। 

पग-पग मार्थ झाली है म्हारी बांड 

भूल जावतां । 

म्हारी आ्ांख्यां री काढयी गींड 

थरू सहारे नैणां में सुरमी सारियौ 

म्हारे रू-छू में बोल पिरोय 

बतायों मारग मिनखां जूणरी । 

श्र रास्यी जुग-जुग सू ख्याल 

ऊनड़ मारगां | 

राज इण चमकीला परलाटां बीच 

में ऊभी हूं जेका-अेकली । 

अकर ती आ्राय'र करले बात 

ब्रनाव पाछो पछकती दरियाव 

म्हारी ठांव- 

जिगा जागा आयर 

वब्रछती पगथलियां भूलज्या । 

में भूर्यों हैं अनाड़, म्हारा हेज ! 
बार ती बताद॑ सांचा बोल 


परतख पीड़रा । 
अ्मृजणी अर पत्ककर्त तारां रे इस 
भोभरिय ज॑जाछ यू 


थ्‌ ग्रायर बारे कांढ़ 
बनादे बाह्टीज दीठ 


>> के. अं ध् 
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दो कवितावईएं 


आवाच्या ! 


<> मोहन झालोक 


ग्रामा! 

आ !! 

आपरी ममताछ छाती पर 
जुद्धां रा सेल 

भेलती भश्रा ! 


उत्तार 
थारी श्री रणचंडी री सस्त्र सिशगार 
हाथ मांय भाल्योड़ी 

ग्री खप्पर छोड ! 

परियां छोड ! ! 


क्यू मा ? 

क्यू पांगरी था मांय 

श्रा ताती रगत पीवरण री होड १ 
कुण रो रगत मा ? 

दूजी कूशा ही ? 

क्यां तांई मा ? 

अंत क्यां तांई भरया थू' 

आ्राप क्यों 

निश्तास अर हारते 

हाथां सू' तलवार वार 

घरां सिधारतै- 

मिनख रे चेतना रा चू टिया । 
वक्‍्यां तांई ? 

अंत क्यां ताँई ? 

थ्‌ फेंछ', फेंक अर फेर 
थमाई/निवर्छ हाथां मांय सबक कदार 
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तो ओछी रचीजे 
ओब्टी- 

जणां बिरथ हु जावे 
भाव री भोम उपर 
ती बात कथीज । 
बात- 

जणां कैय नी सके 
बात रे मांयली वात 
तो कविता आवे 

अर आपरे परतीकां, विबां, उपमावां- 
रं जरिये 

अरथ ने पूग र 

अक सबद' हू जावे । 


-९. 
प्सी भांत खुद ने 
द्र्र डात स्पा ट्‌ 
ग्राप-बार्प 


यग्यावस्या हूँ । 


एुगा वबार्ते म्हने 

गआंस्यां सू भाट ने 
सीनणो पड़सी 

मांसा री डोर सू पांणी ने 
सींचगी पड़सी 

सिक्‍््या ने सुर्वे रो रूप- 
देवता देवता । 

तद फढ्ठते विसवास सू' 
'भाटी' गढ ला-पिगढ ला 
म्हारी बोवणी श्र सींचणी सू 
हरियी-भरियो व्हैला- 
म्हारो हेत ! 


उसी बगत 

म्हारं हिरदं री हंस 
व्हैला पूरी 

अबा बदलते/संवरतत 
इतियास रे नांव 
केई मांडणां 

मंडला फेरू-फेर 
मंदता रेवेला । 


म्हें मुशियों के 

आज फेरू अंक दांणी ने 
कस्ये रो-अर 

कस्बे ने सेहर री नांव 
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गरम सू रबर लागग्या तो 


स्पूपःज् स्टी सास्‍्की 


पट उटावता आया 


कार्छ घोड़ा रा काछा असवार 
दाक्ों....काठी ....इस्सी कीं काव्ठी... 


काद्ओा गाभा 
काढा मू डा 

काका हाथ 

काछ्ी बदूकां री 

दाछी गोकछयां री 

काठी बीछाड़ 

मिनखां ने गंडकां दांई द्‌ त्कार 
लातां सू' तोड़ किवाड़ 

घरां में बड़ग्या 


डावड़बां रे डील सू 
धोद्ऑी-दोपारा उतारया गाभा 
मसढ्ी-चुसी -चीं थी 
बोटी-बोटी 

गद्दी में पृग्यी छार्पी 

चोफेर मचग्यी हाकौ- 
आंधी राज 

हाय-हाय ! 
जोर-जुलम-बब्बर जिन्‍ना 
हाव-हाय ! 


देखी-देखी-- 

नारायणपुर में नागो नाछ 
देखी-देखी- 

प्रारस बीधा-पिपरा में 
पांधर पीछे पापा रा पात 
देखो -देखोी- 
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दो कवितावां 
व्दीऊक-स्भच्दीऊक 


चंद्रशेखर अरोड़ा 


भ्षेका-ओक हाकौ, गू जे काना में 
हिरद में रम्मत सरू <है 

अेक फाली 

फूर्ट अर भरीज 

(वायोड़ा वीज ती फूटेला इज) 
म्हें 

श्रदीठ ने अंवरतो रेयी 

इंणशा अलख-जातरा में 
पावंडा-पावंड 

तुटती रैयी मायाजाछ 


लोग 

छिपाव प्रीत अर पीड़ 
ग्रर भव 

तरस बतलावणा ने 
छटपटीर्ज 


पण कदे भरीज॑ तीणां वा मठकौ 
इशण जातरा रै वीच 

रोज रोजी भर रोटी 

ग्राधिपर्ण में वी श्रा उमर आखी 
आरा उमर 

जांणे कुड़क ब्हेती जमीं 

जांण गोफण सू वेमतछब छूटियोड़ी भाटी 
जागो बलृक्िय में फंसियोड़ो तिशकौ 
श्रदीठ में भटकण रे बावजूद 

दीठ में श्रावे 

दुकानां कसायां री- 
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स्लंप्पाव्डव्छी य्य 


के 


अं 


किसी भी भाषा रू साहित्यकार ने उणरे साहित्य ई प्रति ईमानदार 
बाप्यों रैवणा में कोई मोटी अवखाई हुवे तो उरा भाषा री संरक्षक 
कोर्ट सरकारी संस्थान के अब्ववाड़ो उतारण वाढ्ी व संस्थावां जकी 
बरसाऊ एक मोटो जछूसो करे अर किणी अभ्रक लेखक माथे मेहर-- 
बान हयने बगसीस देय'र आपरो श्रव्ववाड़ो उतार नांखी, खासकर 
राजस्थानी भाषा अर राजस्थानी भापारी साहित्यकार सागे तो आरा 
बात खरी ऊतरै. हु 


राजस्थानी भाषा रो लेखक 'मतो” कर'र लिखे. उणरे लिखती 
बगत गआांस्यां श्रांग लिखी जावण॒वात्दगी चीज रो 'प्लाट', नीं फगत 
दोय बातां साम्हीं ऊभी रेबे, अंक तो आ को इता नान्हा-मोठा' 
पुरस्कार है कोई न कोई तो मिलेला ई, दूसरी-कीं पांच-सात सौ . 
सायता सरूप संगम ई दे देवेला ? जिए लेखक रे दिमाग माथे इस 
तर री पंगु वृतति हावी रेवे वो पाठक सागे किण तरे रो न्याव करे... 
श्रा तो सोचण री वात है. पोथी लिखिज्यां-छपीज्यां पछे सरू हुवे 
श्रप्रोच” भिड़ावण रो दौर | क्रींबतां कोई संको नीं करणो चाहीज 
क राजस्थानी भाषा रा लेखक तो खाली ईनाम वास्ते ई लिख. 


पोयी लिखतां ई ईनाम री कांयखा राखणावात्ा लेखक कर्देई ईमान- 
दारी सू' श्रा नीं सोचे के उण आपरी पोथी ने पढ़ण सारू पाठक 
किताक त्यार किया है श्रर उणरी झा पोथी श्राम पाठक है कितीक 
नजीक है. राजस्थान में ई जायो-जलम्यों श्रर भण्यो-ग्रुण्यो मिनल्ल' 
राजस्थानी री पोथी सू उभखारा क्यू करे? श्रापां रो इस में 
कितोक दोस है इण मार्थ गंभीरता सू' विचार करां जणां हुवे. 


८7 चेतन स्वामी 





प्यातर-सातरी ठा कोनी हूँ कदे ई कूड़ी केऊ कांई...” कैंयर वाँ 
हय से सबको करपो पर दयार्ग लंधग्या. हें दोय-तीन' हेला बांत करथा पर वे 
ढ्स्ता सर 


७४ 


हैं जद यू समझ पकड़ी, , मदज़ी नी गेखा ई देखया. महार आ भोजू' 
समझ में को आई नीं की वा गेला है कर्ठ सू ? वांर इतिहास र नांव मांध मां- 
बापू र॑ प्रलावा कई मु हड़ा सू स्यारा-त्यारा बखाण सुण्या. कोई केव के भायां 
धन र॑ तोभ में भ्रां पर जादु-हुएा। करवाय दिया. कोई के आझांरो श्रेक छोरो 
मोटर नीची प्राय!र मरस्यो. वीर बाद शांरों दिमाग चीले सू' उतरस्यो. और 
धरण्णी हैं तर॑-तर री काण्यां जकी श्र मर्न' याद को र॑यी नीं। 


एक तर॑ सू' कौय सकू' को मंदजी भ्रर म्हारो श्रोखी दिन सार्ग ई 
प्यतीत हव॑, हें बजार में वीं ई पींपछिय सामी पान बीड़ी री दूकान कंझे जिके 
पर ऊभार लोगां र॑ केये मुजक भर्दंजी श्रापरी गू'ग विखेरे. मत ई साचेई घणी देफ 
का लसावे कौ ई' पींपाछिय॑ में कोई जिन्न-प्रेत रो वासी #ँ. जकोई रो नोच 
प्रांवता ई वां में बड़ जाव॑ श्रर व चांरू कूटा में खीरो उछाछण लाग जाँव॑ 


म्हार सार्म प्रो सिल्नसिलों बितो ई पुँराशो है, जिंती पुराणी म्हारी श्रा 


दुकानदारी है 


मर्न दूकान रो ठाठियों बेठायां कांई ठा किता दिन हुया की मदजी ने 
में पींपाकछ यो पर परगठतां पौली दर्फा देख्या. सिभयाो -पड़गी ही, श्रसवाड़ली 
प्रसवाइली होटलां रो भंट्र्या दूसर सिलगावरो सू' चौफेर बजार में पीछो पीढछों 
घुद्रों महराब हो. श्राले दिन रो ग वबाज,र ₹ चेर मार्थ छायोड़ो सो हो 
संध्े मु हई रा दा ग्राहकों सार हूं'पान लगाव हो भर वां साय हथाई कर हो 


तद ईं उतराव पास श्राद्ठी पो कनी तु माचीज्यों, सौंग निजरा एक समर्चो 


हुयगी. मदजी कशणा;ई जीवणों श्रर कंणाई डावड़ी हाथ जनमीं काती कंर'र 
मुहर छूट गाल्भां काइता., झपरा उभाणा पैध्ता नौ खासा फासलो सू' घरता 


]॒ 


भागता ई आर्व हा भर लार॑ लार तीन चार टींगर ई हा. मैं मदजी ने जाणतो | 


तो सर सू ई हो, पण वबजार में बाँरो श्रो रूप पैली देफौ देखो हो. स्थात सैंग 
मू बढ रकौतक म्हारी आरांस्यां में ई हो, म्हारो खाती चंगती निंजरां हेंठे जिता 
चराप्नाया, मैं देख्यो, सग्ां पर श्रेक मुछक की मदजी री इण गत 'रो सुवेदियो 


॥ ६ ॥] 


नर 


बार तासलक हय सके. मन्न और भी घणो अचंभो तो जद हुयो के कोई बरस खंड 
दाह स्काल रो चपरासी भिर्याराम सार्च ई स्कूल में गे कानूनी दारू बसावरण रे 


प्र 


प्रपराय में पकड़ीजस्यों 
3. 4 ज्‌ >< 


ई घटना रे वाद काई हुयो के हूं मदजी री भर क-भ के बात प- गौर 
देवर लागग्यो, इयां वे. भाष ई रस्ते बैंवर्त ने बतक्ाय लेबे, “कुण भाषा, श्रोकत- 
स्थो कोनी, कोरो वेटों लाडी ?” परा में श्राप ई अरब वांने पैल कर'र वतकछ/|वण 
लागग्यो, घणी दर्फ वे मन भोछख ले भ्रर घणी दर्फ फुर'र पूछ ई लेवे, क्दई-२ 
तो म्हासू वे खासा ई हियांस सू' बोले, श्रेक दित दुकात बढा'र हूँ घर जाव॑ हो, 
सिप्रार्क रा दिन हा, नव-दस बजी ई रात साव सूनी लखावे ही, तीन गढयां 
बजार री पार करथा पछे सूनी श्र नगरपालिका रे खेभा पर लटकते फ्यूज 
सोटियां है प्र धार में दब्योड़ी गछयां में म्हारे हिये रो च्यानणो भर पणां रो 
ग्रम्यास म्हार॑ं सागे हो, कानदान जी री हेली कनेकर निकतघो'र का आवाज 

ग्राई, “कूण है रे भाई !” 


हूँ पय थामार ग्रधारे में गौर सू' देखण लागग्यो. 
'वोल्यो कोनी. कुरा है भाई !” अबकी हैं मदजी री श्रावाज श्रोछूख ली. . 
'मदजी ! 'हूं वोल्यो,' श्रो तो मैं हूँ; सज्जन ** जारग्या ?! ह 


हां-हां वीरा'"* जाएग्यो-जाण॒ग्यो-आवाज रे साग्रे-सा्ग प्रधारे 
माय सू' मदजी सिट्कर भ्रांचता लखाया. मर्न्न श्रचंभी हुयो मदजी धोक-दुपारे 
| म्हार वतढाया प्रोछर्ज कोयनी जका ई श्रधार में फकत श्र कर बोल्यां ई भरन्न 
ग्रोटख कींकर लियो ? 


्रत्रे घर ?” मदजी श्रे न नजीक पूगरग्या. 
हाँ हू तो घरे जाऊ', पण थे अर अ्रधार में ? 


सेठां री हवेली रुखात्ू “*” मर्न्त वांरे कैवर्ण सागे ई श्रहसास हुयो 
के बारे चर माय व्यंग्य री लकीर श्रवस खिची हुवैला. 


ु क्यों, थांरो कांई घरघोड़ो है ?? मैं मजाक करण मत्तै वोल्यों-फा 
यांते चौकीदारी री तिणसा देसी ?! 


की हधूओ ओ ओ 


कर'र द्वाती रे चेत राखी ही'*' भेर55*“* बस छाती रे ई चेप राखी*** 
है ?' मदती झ कर धम र देख्पो जाएं सगढ्हां रो ध्यान वांरी बात काती 
र सद हुयस्या, मांस बेचे, मांस** गाय रो मांस"** थांवे ठा है ई 


थे राज ? कुत्तों कर्ठई- दो मिलटरी ने मांस री सप्लाई रा ठेका 


| »्‌ २ 


55 | 
स्पः 


4 


है 


क्र 


के, 


बे 
ःऐँ 


हे रा हे, 
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|. 
के 
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लसपता 
थ्रो भ्रद्धिता रो पुजारी सेठ कानदान ! 


मदजी रे ग री नाडां दीखण लागगी, ललाट मार्थ पसेवो झ्रायग्यो 
मदद पर साइ्या-खब्या पसवाड़ा फैरता वे बोल्यां गया, 'खायग्या दुनिया ने** 
परे ! धांने पकड़ो ” मार दो जान सू' अर मिनख नीं है" जरब्न है, जरख. थांरा 
सेव टाबर गिटणग्रालठी ज रख! 


मदजी कांई ठा कठे लग बोलता, तद ई अश्रक उगाड़े डील रो जाडो 
सो मिनलख कांई ठा कठे सू' निकक्क'र आयो अर गटर पर चढ़स्यो बींरी झांख्यां 
सांच सू' सखीरा उछर्छ हा. वो जाय'र मंदजी री नाड़ आपरे चवड़ पंज में पकड़ी 
अर जोर रो टिप्यो देव दियो, मदजी सीथा सड़क मार्थ श्रांवता ठम्था, लाई रो 
तारे वो उत्तरभो अर पाछा ऊमा हुँवता मदजी रै झ्रेक पूरे हाथ री मेल दी, इ्त 
में तो गल्ले री दृकान मांय सू' केशरो जी उठ'र दौड्या. हूं, तो जार म्हारी ठौड़ 
ई चिफयो. मदजी ने इत्ता रोढां-गाछयां रे बावजूद श्राज लग कूटीजतां कदे ई नीं 
देखा. वीं कुटराग्रार्क रो डील देख'र तो लखायो के ई री भर क पडा पछे मदजीं 
में की ऊबरधो ई मी हवा, पणा केशरो जी  श्राय'र वींने श्रछमों करबो, भी ने 
मदजी खड़ा हुयर थोंरे सामों मडग्या, 'मारःः* मोर भेणा'** मर्नन॑ ठा है, तू 
दिनू गे सू' म्हारे लारे है'*' तू' तो सेठ री भोकावण रो ध्यान राख'*' परा श्राव ! 
तू मारती के मरसी'** लडयां ई ठा पड़सी***! 


वो केसरोजी भ्रर इत्ती देर में दूजा दूकानदाररा रै पूग!र ढ़ावरण सू 
इब्योट्रो खड़धों हो. पण वींरी मोटी-मोटी झांख्यां रीस में भौर ई छीदी हुयोईी 


मेही. 


प्पे 


3. # 
पा 


'कुण है तू ?” कोई वींने पूछे हो. 


कि थो तो गेलो है. ई रे कया कांई हुव॑. 'केशरोजी स्थात वींने ओछख 
या हा. 


न, 


मदजी केई ताल बठेई खड़ा-खड़ा बींने ललकारता रैया, पैर भाटों 
साधण तांदई नीच सुछया अर मुहरद-ई-मुहर्ड में बड़वड़ांवता भ्ो के कानी वईर 


त्र्क्या 
डर यबष्यां 


॥ १० ॥ 


हुईं. मदरी ने बाद करतां-करतां :जीव दोलड़ीजण लागग्यो. मैं 
पर करपों के हुवे नी हुवे झ्राज हूं बारे घरे जाऊली ला *** कम सं कम बह लंगे 
हे | बांरो सोज-खबर लय ई सकू ! चिलको-सो दिन रेयो जणा हूं दूकांन बढ़ा 
बग्स लागग्यो- म्हारी दुरूनदारी सरू हुयां पे ओो पैलो दिन हो के हूं टेम स्‌ पंली 
बढ़ाई. 


६) | 


ण्प 


घ्टरी दूकान 


'कियां, सजन ! आज वेगो ई ?” पान खावण रू मते सू' 'बलोथ 
स्दोए ब्राह्वो नन्‍दू में ताछो देवे हो जणा पृर्यो. 


'हां** श्राज घर थोड़ो काम है"! मैं केयो. 
'वान तो खंबां जा“ वीं भ्ररदास-सी फरी. 


मैं श्रकर मतों करथो की अव भागोड़ां ने तो हाथ रो उत्तर देय दू', 
पणा पैर तरत ई म्हारी भ्रांज्या भाग मदजी रे घर रो अधारो अर वांर आसर 
तांई पूगण रे मारग में ठौड़-ठौड़ भाटा-दगड़ां श्रर खाडा-खोचरां री अवखाया 
घुमगी. सुरजी ऊ डा बठयां जावे हा. मैं कट जीव काठो करार नटस्यो, 'नीं यार 
बाए रो जीव सोरो कोयती ***' फैर वो कीं नीं वोल्यो. मैं ताछो देयर टुरग्यो. म्हारा 
पग खाता-खाता उठ हा, जाणे सा ई वापू रै जीवसोरो नीं हुवर्ण री चिन्ता में * 
ई है घर जाय रेयो हूं. दिन श्रोजू पुरी तरे विसू'ज़्यो नीं हो, 


मदभी रै घर कनली गढ्ली में हैँ पूर्यो जद सनसान नीं वापरी ही 

कामी लगाई आपरे चौहलिय माई बठी बरतन मांज ही अर टींगर कोई रम्मत 
मांद राखी ही. में देख्यों, जवधारो अब हेयो उत्तरण ग्र/छो ई है, पण म्ह्ृरे जीव 
में फेर ई सको बदरयो. काई ठा भर देखणिया कांई जाणुसी ? इणने ई गेल मदजी 
सू कार्ड कमत पण में जाणवी के उडीक्यां मोड़ो घणों हय जाबेला संकोच 
6 टूजा हृटाय र हूँ मदजी रे घर री टूटोड़ी पछ उलांधग्यो, ब्रिच छी कीं जमीं 
गरडोंट्री ही, जिगामे खाड़ा-खोचरां रे विचाक्व -२ नांव-वेनांव पौधां झर-ेलां. रो 
जंगछ हो. जि ने श्र क सबद में आऋरपां अब्सीड़ो कैय सक्रां, परले छेड़े श्रक भींत 
; सि-सी खड़ी ही जकी में लाग्योड़ी बिना बारण री चौंखट मांयकर पडोड़ा 

| र भाट-माटी रो दूद्द दीखतो. हूं चोर दांई हव्छ -२ चौश्ट में मु हडो 
जीवर्गी हाथ कानी भ्रेक॑ श्रासरो सावत दीस्पो, ई में आगले पासी लुछ्‌- 
याट़ो बारणोी दव्योड़ो हो, में हिम्मत कर'र हेलो करयो, 'मदजी"”" शो मदजी .!” 
म्हारी झ्रावाज में साथ नीची राखी के कोई पाड़ौसी नीं सुणाल ? पर कोई पड़ु- 
त्तर नी पाया. छैब्ट में डरतो-४रतो चौखट रे मांय प्र मेल्यों भरे बारण रे 


५, 


र्‌ 


5 


५ 
ल्ल 


घात्य 


॥ १ २॥।; 


पर करदी, सो उपदर्त5 ओ्ेक पीछो चांदणों वीं . मसाण से माहोल में कप-फप 
छा तामम्यों- मदजी साथ निचेताई सू” लो कीं मांदी करी अर ऊपर गोछो 
त्ी 


रु 


का 
मसल २ लालटरा 


चांद में में मदजी नी गौर सू देख्या. धोती सदा दांई मैलो श्र 

सांग जमीं पर लटकी पण आज मदजी रो डील उघाड़ो हो. बार डांफर बाज ही 
चारव॑ फत्योड़ी ही सही. भीतां रोओटो हो..:पणा फर भी सियाक्को तो 
वियात्रों ई. म्हारी निजर मदजीं रु चर पर टठेरगी. लालटेण रे चांदरों में हूं 
हेरपों, बार भ्रक गाल पर दाढ़ी वब्योड़ी अर दूजे पर छड़चा वीछड़चा केश 
रैयोठा, पण खुरच्योड़ी. मदजी रोचरो अजब सो लागे हो...कैय सका को 
रायशो सो |. 

“आवच अरबी भ्रायज्या...” कंब/र मदजी लालटेश ऊँची करी श्रर 
प ली आप श्रासर में बड़स्था फ़र मर्त्न रस्तो दिखावण तांई फुर'र ऊभग्या. 

मैं ओजू ई पेशोपेश में हो...जाए। मदजी र॑ धर री सुर्न ए म्हारी 
छाती पर चढ़'र बठगी ही म्हारा पंग.नीं उठे (मा हा. छेवट मा पिंड छुडावरा री 
धुन में बोल्यो. “नहीं, मांय को श्राऊ नीं मोड़ो हुवे ...” 

“क्यू',,,?” मदजी री आवाज बेठगी. श्रव अधारो कठ 
सांदण में ई डर है कांई ?” 

“नहों, डर री कोई वात कोनी. मैं तो निर्गा ई करणनी आंयो ?” 
म्हारं मुहर सु मतोमत ई केयीजग्यो. 

“निर्ग कांय री ?” मदजी पूछथौ 
“थांन देख्या कोनी जिको सू' ” मरहार छाती पर सू भार इस 
बोल बतलावणश सू हटण लागरग्यो, मदजी फैर कीं बोलता, ई सू पली में 
फंर बोलस्यो, “कांई बात मदजी. मांदगी ही काँई ?” 

“तू मांव तो आावबीरा...वारँ ऊभो ई सगछो पूछसी कांई ?” 
वा घमक'र वोल्या अर वार केवर् में शक निरवात्दी सी श्ररदास ई लखाई. 

मैं श्रव॑ अपने-प्राप नी वीं आसर॑ में वप्रणनी त्यार करधो का डर 
प्रासर न पड़ने रो नीं, कोई और ई हो, पण भौर कांई? मदर समझ में नीं 


॥ १४ ॥। 


>द टोकरी गांव है छैइल सूनोई्ड कुर्व में दुखी हुयोड़ी जा पड़ी. चपलां पड़ी देखर 

रत बेंवतों बाण में इत्तलता कर दी अर पछे थाराश्रोछा ई लाश कढवाई 

मई बातां -हुवला, पण परमी बेंजीं श्राज तीजे दित ई झौसर कियां करसी ? 

घ्रोसर तौ तेरवें दिन हुवे ! म्हारी' समझ में को आई नीं. मैं भोक्ो हुय'र पूछो 
“आज श्ौसर. भ्राज तो तेवो हो !” 


"तेबों .दिनु गे, हो... श्ौसर श्रव हुयसी. रातने.” मदजी निचेताई 
सू बोल्या, अर ओकर घमग्या. फेर श्रांस्यां खिचगी अर जके कानीं केश खुरच्योड़ा 
हा. वी जबाईं री हाइडी ऊभरोड़ीं दीखण लागगी. मैं जाणग्यो क़ै मदजी में भव 
वीपछिये रो प्रेत ग्राज अर ई ग्राय'र उतरत्यो है. वा ई हुई. मैं आगली सांस ई 
नी के मीं ली. मदजी वैव्या-२ ई चमक*र उठ्या अर पेट रो जोर गर््क॑ में आ्रायर्यो 
धागेग्माढ्ठां रे वा मां लागती, मां**" मिकमा कठेई रा ! डोकरी भरी भूख सू *"* 
एुम्मो तो अंक बहानों हो'** आ भूख सबने खा जासी""' आपरे बेटे ने. आपरी 
बह ने भर थां थारोप्राह्मां ने जका वींरी लाश सार्ग ई न्‍्याव नीं करबो"** भूखी ' 
रासगग्मा्ल॑ चेट ने वेकु टी काढण तांई देय दी क्यों'** ? केयोके परमली रो 
जोबन था ई निजरां चढ़स्यो. आाप:री सासू री लाश रै वदक्क परमली श्राज संज 
धज र यार जावेली. सामू रो डील डाक्टरी चीर-फाड़ सू' उंवार'र आपरो फर्ज 
मिभावली. मदजी म्ड्ारे सामी भ्ेक-२ वावय बोल'र हाथ रो लटको करता 
जागी मरन्न ई सगर्क्न काम रो दोप देवता: हुव॑ अर म्हारे माजने में घृड़ न्हाखता 
हब. वाने हांफणी-सी चढ़गी श्रर लालटेण र॑ चांदी में उगाड़ें डील माथे पसेव रा 
रीगा चिलकण लागग्या. मदजी रे लिलाड़ सूं खासा लारे सरक्योड़ा, काछा-घोछा 
केस छितराटजग्या श्रर विकराब्ता जपण वांरे चैरे ऊपर चक्रवात री दांई मंड- 
राय रैयी ही. | 


मन्न अ्रजीव किस्म री घिन मांय ई मांय मथरंग लागली. मैं साफ 

महसूस कर रैसो हो की म्हारी इस घिन र॑ सामीं खाली मदजी रे फूटोड़े घर र 
इग्स जर्नर मांय सू भभवीजते आसर री भींता के श्राधी दाढी खुरच'र झ्राधी 
हू देवगाग्राद्ठा गेला-गू गा मदजी ई नीं हा ** बल्के इस आासरे में परमी बेंजी 
परे मोटियार साय भर थाणो समायग्यो हो. मन्न॑ चेते श्रावंश लागग्यो के पंरमी 

जी से सासूप्राद्दी दुरघटना वाद लोग क्रेता के थारेदार भोते मलो मिनख 
“* परमी बेंजी रँ मार्य हाथ फेर'र धीरज बधायों श्रर फालतु में घाणा-कचेड़ी 
चसवार सू घणी-लुगाई ने फारिग कर दिया मैं ई सुणी जद थाशेदार ने चोखी 

ब्तायो, हुई सो हुई, लारंलां ने धाणेश्राढा घीसणो सू बखसे दिया. 


 । जे 


हू 
हि 
््‌ 


॥ १६ ॥ 


'सजन ! अधार में मदजी री वोली नीकढी. 

हहों, दजी"** कांई हुयो थांरे: अब जीवसोरो है नीं?' 

हांं'*” मदजी हवक्र-सी पहूत्तर दियो. म्हारे सःमी, मैं आयो जणा 
रो मदजी रो उछाव भरं गेलेपणं सू हट्योड़ो व्योहार पाछो परगट हुयर्यो. मदजी 
रा दैवटला वोल ई मन्न॑ चेते प्रायमया, परमी वेंजी री वात क्रेंचता-२ वे किसे 
प्रहिये रे घुन लागए री वात वतावण लागग्या ह। ? मन्न श्रो डर हो के इसा बात 
ने पुछण सू' मदजी फैर गेला नीं हुय जावे. वांन पुछए री हिम्मत नीं पड़ रंयी ही 

तद ई मदजी बोल्या, ,सजन, तू' ठीक सोचे, मैं गेलो नीं हूं 


मैं तो थांनें कदेई गेला नीं समझया. 


पन्नौ ठा है वीरा' मदजी बोल्या, 'पण अबे भ्रा वात भोत पुराणी 
हुयगी. सगको गांव मन्न गेलो करने परोटे. फेर म्हार कने कोई सफाई भी तो 
नींहे! 


'कियां !! मैं-पूछचो 


सुण ! मदजी अ धार में श्रदाज सू' आपरो हाथ बढ़ाय*र म्हारे 
बांध पर मेल दियो, “थार मोड़ो तो नीं हुवे ***?! 


'मोड़ो तो हुबणो हो जित्तो हुयग्यो “** श्रव कीं कोनी.! 


आसरे में श्रधारों ठउसाठस भरचड़ो हो. तीखी गंध ने स्यात म्हारों 
नाक परोट ली ही, श्रव मन्‍्ने बींरी इत्ती तिलमिलाहट को रुथीं तीं, मदजी म्हार 
कांच पर सू हाथ पाछो हटाय लियो अर बोलण छाग्या 


जद हिन्दुस्तान पाकिस्तान रो वटवारो नीं हुयो हो. बंगाल री सींव 
सू ल'गते पाकीस्तान रे श्र क गांव में म्हारै बापू रो ठंडो कारवार हो. वीं वखत 
म्हारी ओोस्था थारे जित्ती ई हुवैला. वींधू' ई कांई ठा कित्तो पैली श्ों घर चिणी- 
ज्योड़ो है. खेर सहला, म्हें तीन भाई हा. कारवार सगछो सौर में ई हो. म्हारे 
संग सू' ज्यादा कारबार पाट रो हो. गिद्दी-गोढ्ां रै अलावा भ्रे क ठाडो गोदाम हो, 
उर सैकड़, मजूर पाट री छंटाई सफाई अर गांठा वांधघण रो काम करता. वां 
मजूरां में ई हो श्र क अलग नांव रो मजूर, समभल॑ की म्हार गेलेपण री कह'णी 

श्यग सांव सू ई सह हुवे केयर मदजी भ्कर थमग्या, 


'कियां 2” म्हारी उत्सुकता परवाण चढ़ण लागगी. 


॥ १८ ॥॥। । 


तक 


म्हाई सू' छोदोई़ ने ई व॑ संग 'छोटे वाबू' कैंकता, धुंधछ्ती सी बात 
स्पा झटेई रह करा लागगी. छोटोड़ो वेजां छर्चात्ूू अर की वेलेशण हो अर म्हार 
बाप की करने सू! आतों खाल भलाई कोई उतरवा सकतो, पण आानो नंगेदी लेबेरा- 
दो दरों. में प्लगे ने थ्यावस दिरायर भेज दियो. पण बाते म्हारे जीव में 
ही बैंठगी ग्रा मजूरां ने हफ्ते री हफ्ते इयांई माड़ी मुड़दी मज़ूरी मिलती, फेर 
ते पेट कादर झापर टावरां रँ पेट खात'र पइसा भेजता""'जदेक॑ म्हूरे 
री मद्दरी जिता पइसां रां तो तामूछ पान ई आय जांवता, “मदजी मंत्र 
साम्यी मंचली में बंठ्या ई बंठक बदछी मंचत्ठी री पुराणी ईसां चर्ड तू बोलगी 

नें ग्राम बोलण सार उडीकण लागग्यो 


“ग्रो पैलो श्रन्याव हो, जिके ने में देखंयो श्रर इसरी खिलाफत 
करी.” मदजी जाणी सांस खाई हुवे, थम'र पाछा वोल्या, “छोटोड़े ने घणी दोरी 
लागी. परण में बींने अंतपत हंकराय लियो अर अलग रा पइसा भेजाय दिया इशारे 
की दिनां बाद मैं देश आयो श्र म्हारो व्यांव हुयग्यो. फिर गयो, तो अ्लंगो भिल्‍्यो. 
“बाबू, प्रव हम भमेला ही मेट दियें हैं... घर को यहीं ले' आये हैं...” वीर 
बतावगा में सतोष अर सुख मावे कोमी हो. फैर में को नीं पूछेंधो, तो ई वो 


दतावगा लागग्यों "ओर तो कोई रहे नहीं... भ्रेक हमारी श्र ही रही... सी 


हम उसझो यही न ले भाये. अं कनू कोठरी ले लिये हैं. वहीं वासा कर लिये है 
में गुण'र जीव में जाण्यो, चोखी ई बात है अर म्हारी जाण में श्रा चौखी 


सानते ओेक बत्स नैड़ी हुयग्यो. श्र अश्रेक दिन सुप्यो, अलगों श्राप॑री घरआकोी ने 
लात मार बारे काढ़ दी है अर आंप गू गो-स्यानशों हुयोड़ो फिरे म्हार बात 


वी समझ में आई नीं. फेर में देख्यो, झा वींरी घर-विघरी: वात है।.. फिर वो 
मारो मजर-हेठीवाछ है, कठई अणहती पंचायती नीं गिणीजै. मैं बीचमें को 


8 
30 [द।,.. 


मंदजी प्रेकदम सयत हुय/र कोई कहाणी सी केव॑ हा. में अ्च्चुम्भ 
पाणी में टूबता तिरतों सो वां कानी जावे हो की श्र बेई मंदजी है, जकां ने गांवरा 
गर पत्लों खेंच'र चिद.वे ? सुण्या जावे हो 


“कर वे वोल्या.” पण वात भर ई को नीवड़ी नीं बीरा,.. मिनख- 


मिनस रो खून पीवण री थआा म्हारे धर री बरसां पुराणी रीत ही... मरने ठा 
पढ़यो हे स्टार या म्हारे जिसे ई लोगां री मेहनत रे ताण आ्रपरी तिजो रा भरखे 
में घंध में लाग्योई सेंगे परदेसां कमावण अआह्छांरीआ सदा रीरीत है, श्र क 


॥ २० ॥ +, 


हो 5 ८5 
कदम दीन-हीणा हंयर बोलता. - आपर हाथां सू वे जिकी लाखीणी 'ेह 
श सता. वींरो मोत तो म्हारी तिजोरयां में रोड़ीज ई जांवतो, पण"” इणरे सारे 
का इसो दवदब्रों अर-प्रांतक कूड़ों ई बैठयोड़ो हो के वे आपरो आत्म-सम्मान'ई 
बुप्ां रे चरणा में चढ़ायोड़ो राखता तो भ्रलग र॑ दुं ख री' साची 'ब'त ई व॑ 
भार से, जको ग्रेंक तर स सगक् कसर रो: वरोबेर भागीदार हो, आपरी 
आतमहीनता रे कारण लुकायोड़ो राख्यो. वो ई अत्ठगो'स्यात ताड़ी पिय*र चिनोके 
प्रातमबल जगाय र मंत्नो मिल्यो. अं वाबु...राम,..राम,.. बींरां सबद हिचक्यां 
में प्रट्क हा अर निकछती टेम घृज हां. मैं पांछो राम राम कर*रं' देखणां लागग्यो 
भन्नौ सह सू' ई संग में अलगोः स्यांणो-समभणों श्र जीव में ई चोखो लागतो, वो 
यीं ताक ताडी रै नस में डोलतो रैयी, पछे फेर बोल्यो, “ठोक नहीं रहा बोंबू,.. 
ठीक नहीं रहा...!” मैं कीं नीं समझ्यो. थोड़ो डांटतों सो मैं पूछथो. अर अलगा, 
क्या. ठीक नहीं रहा रे ? ताड़ी बेसी पीने से क्या ?” ही दि 
ग्रे | नहीं रे बाबू”! स्साल ताड़ी से क्‍या ? ठोक तो वो नहीं 
जन तुमारा बड़ा भाई किया. 


अलगा !! मैं ग्वर्क जोर सू' चिमकक्‍यो, श्रलगा देख से बोलो. क्या 
शग्र थ्रः ॥ रे 
ष्ठ ५ ३ के कै 80: $ दि गा 


हज खा: 2 ह् $२%४% 
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"हुआ क्या, वूभता है'*” वींरी आवाज में श्रव॑_ताडी रै सागे सगे 
किरोध “टी भी कांप॑णी ही,.हमारा.-जोरन.- क्रो:खराब - किया..और क्या किया ? 
हम उसी “न. के बारते तो लाये .रहे.-वावू-.लोग: स्साला:. अ्रपत्ना/ज़ो रन को दोतत्ला 
से नीचे भांकने नहीं देता . और हम गरीब आदमी का जोरू जैसे पत्तल हो गया. 
चाट लिया. फेंक दिया***” 

हे प  8 7 के 20/0८/२72५ ०४४ ६५३ 32%: 
- #. भश्रश्नगा, जया; कहता है, होश तो है, ,त- मैं  भ्रठीन: बी ने देख्या 
की वींरी मर्न:-कगोड़ी सुणानभ्राक्ो ्ञो कोई:नों है; वीं गांव-ई: तीं, बल्क नेड़े-नेड़े 
तांई रा परदेस-करमावणआाक्ा व्ावुआं रो अकन्समाज, बण्योडो हो. मैं, दीं. समाज 
जिक्र री हालत अलगो बखाण हो, म्हारे बडे भाई री इज्जत री चिंता 

करे हो. 


# कब: 0३) + कि. 


- वहोत डोश- है बाबू” श्रलंगो बोल्यो, लेकिन. स्साला भ्रायो वहुत देर 
से न !ईहोस ई में कहते हैं वाबू- तुथ पैसा मारते हो. सहन करते हैं'*'लेकिन 
हमारी घरप्रालिन की'***““नहीं सहन करेंगे*** अलगो केंवर्त केंव्त खासे ताव 


दापरी बासों करर लुगाई लियायो. आगे वीं वतायो के वडा बाबू मतलब ई 
राई गझ्रक दिन गोदाम में अलग रो भात पुगावणने आई जद अलग 
ही सगाई ने देख ली. इणरे बाद वे अलग पर घणा मेहरवान हुयग्या. वींने जद- 
कद बसामीसा देवण लागग्या, अलगो भोकछो-डाछो इणने आपरे काम रो ईनाम 
ममकझनतो रैयो. पइसा घणा रैेवण लागग्या जद अलगो सिभचा-ने नित ताड़ी पीवरा 
गग्यो, दजे कानी वे भ्रेक दूजे मजूर ने गुपचुप आपमें रदायर, जको अलग रै 
रै ग्रांवतों-जांवतो, प्लापरो रुस्तों बेठावणु लागग्या. गरीब आदमी रै पइसे सू 
मदर किसी वर्म किसी मर्यादा ! अलग री भोढी-डाछी घरमक्ी पाटी 
हगी. ग्रेक-दो भ्रौर मजूरां रा ईवासा हा. आओ बांर आग अपरा-झपने घरों 
ऊची समभगण लागगी. गोदाम में पैली आठ-दस मजूर थितू सोंवता अर भाड़ो ई 
बदावंता. बढोदे भाई केई गड़वड़यां रा इलजाम लंगाय”र वबांन दजो ठिकाणों 
़7रगाने मजबर कर नहाख्या- वीं बतायो के गोदाम में पाट री ढ़िग्यां मार्थ अलग 
रो घरआउछी साग म्हारा वडोड़ा भाई काँई-ठा कींने-२ धोखो देय/र रंगरेछ्यां 
नांवता रैया, अर अंक दिन कोई मजूर वांन श्रचाणचक. ई देख'र गयो परो, 
प्रलम॑ ने वीं सू' ठा पड़ी जद वीं:घरओआउक्ीी ने मारी-कूटी श्र वा हांकरगी जद 
वीने घर सू काढ़ दी / पण आपर॑ अन्नदाता मान्योड़ बाबू रे माथे श्रो सही इल- 
जाम भी वो नीं लगा सकतो हो. नीं ई कोई दूजो इण रो जिकर करर भगवान 
सरीखा बाबू री बुराई कर सकतो हो. दूजी गोदामां, जकी भी घणकरी वाबुभां 
री बिरादरी री ही, रे मजूरां न॑ ई ज॑ ठा पड़ी तो वे वावू-समाज रे दवदवे स्‌ः 
पत्र योड़ा चुप ही हा, वीं केयो, अल॥ री घरवाद्वी केई दिन ठोकरां खाई अर पछे 
ग्रटे रे प्रेक मसलमान रे घर में रंवण लागगौ, छेवट अलग रं स्वर रो बांध 
ताड़ी रे नर्स सू हूटग्यों श्रर मन्न ठा पड़गी. मैं तरं-२ सू निग्गे करली, बात 
सो प्राना खरी ही. फर म्हार वर्ड भाई री लांग संदा ई ढीली रँयोड़ी'** 
ग्रंकर बापूजी वांरी भ्रक बाबू-समाज री लुगाई रे कारण हुँवती फजीती ने ई 
वड्ी दोरो क्षाबी 


2 न्‍ 


'फेर ?' मैं थीड़ो-सो ठरते ई पूछो. 


'फेर में अलग सारू न्याय मांग्यो. मैं बापूजी नै क्रैय दियो क़ इण. रो 
तो भरणों पड़सी. में जाएे साव भोव्ठी बात करी होऊ', वे हस्या, 'हर्जानो ? 
॥ ै | 


ग्ग हजाना !! 


ए हे शा | 


अलगो,' में बोल्यो. 


॥ रेड ॥॥ 


मैं कीनीदोलयों 


: वे फेर बोल्या, 'तन्नौ हाल टैम लागसी"** उष्णा-आतप चावलौ री 
मोटी प्र सस्ती किस्म अर वबनास्पति चावढ्ां में फरक कियां राखीजे "*“ रा 
सीसटा री बात सीख '** आरा हक कानूनां री वात कर्ठ सू' सीरयो ?” 


'हु्जानों देवशों पड़सी !' मैं उथप्योड़ो कैय दीयो. 


झ्रचाणचक ई वापूजी रो घीरज छुटग्यो. स्थात म्हारी आवाज री 
शढ़ता सू' ई बारो धीरज लड़खड़ायो. झेंकदम रीस में ऊंचा आंबता बोल्या, 
'मुग ले, कान खोल र. वो थारो बडो भाई है*"* थारो धर्म है के वींरी इज्जत ने 
बचाव. अर जे तू घणी अबसी चाल चाली, तो दौरे घाटो पड़े के नहीं पड़े, थारे 
पड़ जावेला"*' | 


मैं फुर'र वापूजी सामीं गौर सू: देख्यो. वांरो इशा ) सगर्क्क कारबार, 

जमीन जायदाद कानी लाग्यो. मैं इस पर अवार कींनीं वोल*र इत्तो ई केयो, 'देखो 
वीं आदमी ने आपांरे कारणों संताप भुगतणो पड़चो है. वीं संत्ताप री तो कोई 
कीमत नी हुय सके, फेर भी न्याय झ्रो ई है के झापरां वींचे हर्जातों देवां अर वींसे . 
* बसावश साहू कीं करा ** श्रखिर वरसां लग बॉरो आपारों सीर रंयो है।*' 


'सीर ?' बायुरी बोल्या, अरे! निकरमा”** बींरो आपारों कांई 
सीर ** जा तू' घात वींरे सांग सीर ! ग्रोद्म में सौ-सी मजुरां पर अबार 
हुकम चलाव॑ है, नी ! क्षेक दिन सुबो हाथ में लेय/र गांठ सीड़ “' पांच साग हुण॑ 
बांसों उठे ** लुणा ने दाछू री ठौड़ घौछ र खा वार सागे अर थ'रो डोछ ई 
इसो लागे** तू भर ई करसी'*' जा मर अःगड़ो ई म्हारे मुह आगे सू *** !' 


में उड़ीकतों रेथी के मदजी री बिसांई श्रव ई हृटे-अर्व ई द्ुनै*** पण 
पासा देर तक म्हांऑे बीच में श्र घारो ग्रर सुनैड़ रक्त र बैठा रैया. खुले पड़े वारण 
मांय सू स्थात्त चांदण-पख्॒ री किणी लारली तिथ रै मोड़े ऊगराश्राक्लँ चांद रो 
चांदगो मांव आयग्यो, इत्ती देर अधार में खुली पड़ी श्रांस्या श्र धारै ने खासा से 
लियो हो भर चिनैक चांदण रे सारे ई जाएँ चीजां ने चरूड़ देखण लागगी. ठंड 
ई रात रे सामे-सागे बढ़ी है, इण वात रो लखाव तद पढ़चो, जद चात रे करे 
तहसाने मांय सू इत्ती देर बाद पेशाव कराने उठ्यो 


सजन'** !! सहारे उठणी रे अंदाज सागे ई मदजी चमक'र बोल्या, 


साय दिममर गधा-साटणी, सिमया गुटको खंड ताड़ी अर भगवान रा: रूप वधू 


श्य्द 
शोर बात ई नीं** भ्रापस में घणा ई मोर्चा, पण अंक मोर्चे पर सागे हुव॒झ री 
इग्सोयना ई नीं'*' न्यारा-२ जिलां रा न्‍्यारा-२ दछ'** छेवट में थकर्यो, सोच्यों 
के प्रांत भेछा करने जगावणा मुश्किल है**'सइकां सू आंरी नाडचां ने भगदानरूप 
प्रयर्गो भ्रर भाग-भ्रणभाग रो अमल देय-देय र ढ़ीली कर न्हाखी गई है*** 
(निया में कर्ई कीं हुवी'** झ्रांते कोई नीं बतावे'*' श्र हजारू हाथ। सू' जिकी 
नत करे, वींरो फल कह्ठकत्ते री मिल्यांग्राछ्ा ई पाद रो सामान परदेसां है 
याजारां में बेच'र साव*"*' बीच में म्हां जिसा वाबू-लोग ई कारबार र नांव पर 
ग्राधी-पढ़दी भंपे*" फरणी में गोडां ताई ऊभ-ऊभ'र पाट धोवणीया ने इणरो 
मो लप चायछ सू बत्तो नीं लखावे' अर नीं ई मिले. तो अ्ररथ शो कक वांने 
यांर सागे हृवशप्रार्न कुल्याव रो श्रंदाज तक नीं"** श्रलगो ताड़ी पी'र दो-तीन 
बार रोहा-रप्पा करधा, पण हिम्मत कीं नीं पड़ी "* पर श्ेक दिन नसे री' 
हालत में प्रशगो नांव लियो, घाड़ आ'ह “ हमरा धाड़ शाह 'होत रहता तो स्साला 
हम दिखाता के क़ैसन भ्र जाम निकलता है, गरीब का घर छूटनें का'““ मैं पत्तो 
लगायो के धाड़ू चाह कोई बिहारी है जंके रा श्रासाम में जंगढ्ां रा'ठाडा ठेका है 
प्रर लकड़ी रो कारवार है“ आ भी सुणी क़ वो भ्रंक नम्बर गुडो भी मानीजे 
प्रसगै रे हिसाव सू वो वीर जिले रो हो श्र इत्तो समर्थ हो, के वो ई दींने न्‍्याव 
दिरा सकतो. मैं छंवट धाड़शाह:रो ठिकाणों-पतो कर लियो. मैं सोच्यो, के 
धादू श'ह रो प्रभाव झ्रांने श्रापरे अस्क्वि रो वोध करवाय सकी. वो अं कर आये 
भ्रापरे मुलक रा भ्ां पीसीजता, गरीब भाई-वंदा में उठ'र लड़ने री ताकत पैदा 
कर सके, मर्न और कीं नीं सूकधो. मैं भ्रंक दिन चुपंचाप धाड़ शाह रे ठिकारो 
पूगण स/रू बईर हुयग्यो. पूगर मैं देख्यो, घाड़ शाह वाकई धाड़ शाह हो ! वीसेक . 
तो हाथी ई बीरे बध्योड़ा हा** लफड़ी रे काम में हाथी री दंरकार रेवे: परा “मैं” 
पंलीवार.किणी बिहारी ने इत्तो समृद्ध श्र श्रेक जिसों लोगां रे कब्जै में श्रायोड़ 
बजार में आपरो इत्तो ठाडो ठाठियों जमायोड़ो देख्यो. मैं मिल'र सगही वात॑ 
बताई. धाड़ शाह सुण र साचे ई पसीजग्यो. वोल्यो, 'स्साला को ,देख लेगा'**” 
फ्रर वो म्हारे सागे ई आयग्यो. वींरे तीन दिन वाद ई वो अ्रेक इत्ती बडी पड़ंता- 
डुना म्हारे बर्ड भाई न॑ दी क॑ वींरी गुडागर्दी सू' सैंगजणा री हवा खिंसकरगी. वीं 
भाषरी जुबान में कांई ठा कांई केयर मज़ूरां में जोश भरघथो क्र हूं देखतों ई रैयंग्यों 
वे सगछा पे कट हुवस्या 


के 


शाह ठिंगणों; कांछो अर गोछ भटोछ् डील रो डराव॑णो सो 
सिनक्ष दीवती, वो ज्यू बोलतों फएमान ई हु वतो, बींरे फरमांन मुनुजब प्रेंक मजूर 


जनक) 


॥ रद का 


प्रर गयो परी. अलग री घरवाल्वी ने ६ 7 पाछी भले र॑ घेरे वैठांय दीवी- 
कवर मदजों ग्रे क॑ लोम्दो निसंखांरों लियो. श्रेघांरे में वांरी ऊंढो-बंडतौ संस 
री प्ारांज गू जगी. । 5 ह 


"दर श्रा तो चौखी ई हुयी | इस सु धांरे ऊंपर कांई खराब हुयी ?” 
मैं बात घुप देस'र पूछे लियो. ह का 


“वाई तो भ्रसल कहारो है, बौरा” मदेजी फर मिंसखारी नाख'र 
वोत्या/” मैं मजूरां रैँ वीं वगत ई श्रायोड़ो जोस ने सुंकारथ लंगावंण साहू पा 
मडूररा रो भ्रेंके दक्त बेणायं दियो. वारी भजूंरी, प्रारंभ अर दसरी भेलाईंसी - 
बातां निश्चित करंझे। री कोश्ीसों कंरी. म्हारै भ्रां सगे कामों सूः गिदेयों श्राछा 
म्हायू' संत नाराज हुयग्यां, परा मं पंरवा नीं करी. मेन्नौँ&&मरे तर॑ सूँ समांवण 


ही कौशिसां कंरीजी. प्र प्रेके दिन छँवर्टली कॉंशिस में हॉरर बॉपुंजी म्ही पर 
चिट र मर्न केंगो, 'तूं म्हारो बेटो कौनी. रीखेंस है... परे ध्यान राख... इ्णं 
रासस ने जे हूं जेवड़ा नहीं घला दू', तो म्हारो नांव नीं**' में हस'र वांरी बात 
ट'छ दी जद वे श्रौर ई धणो चिड़ग्या, अेक दिन मैं सोय'र उठ्यो ई हो, के चार, 
धोढा फपड़ा आरा म्हारै कमर में झ्राय/र घेरियों देय दियो. लाई बापूर्जी हा, 
मोल्या, 'यही है'** श्र फैर व॑ देर नी करी म्हने हाथ पगां सू' पकड़ लियो. मैं की 
नीं समझ्यो. छुड्ावणा सारू ताफड़ा तौड़तो रैयो, पंणा-वे चार हा... हेठों लेयग्या., 
बारे निकलता ई मैं देस्यो, श्रस्पताछ री मोटर खड़ी है... फैर ई महार कीं समझ 
में नीं भ्रायो. म्हारी लुगाई वीं वगंत जापो करण सांरू आपरे पीर देश गयीड़ी 
ही. में रोढो करनो चायो जरा अ्रैक जंणो झ्रापरी मजबूत हथाह्वी मे स्हारे। जबाड़ा 
भींच लिया थोड़ी ताक में ई वे भन्न॑ गाड़ी में न्हाख'र दोब लियो. वीं बगत दिन 
प्रो ऊम्यो नीं हो मुह भ्रधारो हो. गाड़ी टुग्गी... मांयने पड़ें पड़े रैई म्हारै 
धंक सूई लगाय दीवी. फेर मन्नी चेतो नीं रैयो. कांइ ठा छित्ती देर वा मोटर 
चालर कर पूँगी, पंणे स्हेरी श्रांख खुली जंद ग्रेधारे है सिवाय की नी हो... 
में हाथ फिरोक्र र देश्यो, चारों खानी भींता ही... फाटक स्थातति हुज॑ के तीज दिये 
सुल्पो, जद मंन्न ठां पड़ीं के श्रो। पागलखामों हों...मैं अर पागेलखानें ! पहुयेन्त् 
म्दारं सामी उजोगेरे हुयेग्यों ,,. इंयां मैं राजी खुंसी हँव॑र्त थंक़ी ई पागल खरे मैं 
भरती हुयग्यो...” फेंथ/र मदजी म्हांरे काधि पर हाथे धरे दियों, “मारे बोर शी 
जंबरो व्यवस्था ही, मैं बेठ लांख केयो, मैं धॉगेल कॉमर्नी पेश ६ #र् तक वीं 
प्रधारे फ्रे है में नहीं निका&'थी गेंयो. कषगेले की हो नी बस वो भींतो सू मं- 


॥ ३७ ॥ 


मिठी की वो नदी में डृब'र मरग्यो"*ता जवरी वात था ही के म्हारे पागलखाने 
मे जबगेरी कोई ने निर्ग नीं हीं'*पछे जद मन्‍ने आ ठा पड़ी के घर भ्राछी री 


मौत री सत्र ई आने खासा मोड़ी श्रठे भिली, तो म्हारे सामने बीरे सागे हुवण 


प्रा जुलमेरी करलोपना मंडरागी म्हार मड़द-से शरीर में रीस रा बांइटा उठया 
ग्र महते मांय सू काग श्रावण लागग्या. सासरंझ्राठ्ठा मन्न केई दिन राख्यो 

म्हार घरीर में थोड़ी सकती वापरी जद में पाछो सिकल्ठग्यों म्हारं बाप-भायां 
ने सोघरणाने. और पूछत॑-पुछ्त पूरयो, तो देख्यो, कर सुतंत्तर भारत में वो ई ठाठियो 
जमाय लियो, वे भाग!र भलांई .रातो रात आअवो, आपर साभ बरसा सू" भेको 
करयोड़ो माल मत्तों लैय श्राया हा. मन्‍्ने जींवतो देख र वांने जको भ्रचुम्भो हुयो 
वीरों इ ठा लागतो के मर्न्ते देखते ई पैलीपोत वे भाटो हुवें ज्यू, ह॒यग्या. 
मरने लखयो की वे भ्रवस ही पागलखाने में म्हारे मरणे तक री'व्यवस्था करी ही. 
प्रर मरण में वठ किसी घणी ताछ लागती ! पण म्हांर॑ माय कांई ठा किसी क 
जोीरण-सगती ई ही की भूख प्यास श्र पड़ताडणा रा छवरस काट'र ई मैं जीवतो 
रंबग्यो. खेरसल्ला, मरने वांरी नीं, म्हार॑ बेटे री खोज हीं, जको सासरैप्रात्वा रे 
केये भनुसार म्हार बाप भागां कनतें हो 


“थांरो बेटों !” म्हार मुहडे मांयसू' निकक्त यो. 


“हां'““बींने में देख्यो.” मदजी डबती सी श्रावाज में बोल्या, भ्रेक 
याकल र पीछो पड़योड़ो टावर हो वो. मैं कीं नीं बोल्यो, म्हारा बापूजी छू , 


मिठास-सू' वोल्या, जाए मैं साच ई गेलो हो श्रर भ्रवे ठीक हुय/र श्रायो होऊ 


प्रव॑ थांरों जीब सोरो है, नी' वेटा ?! फेर मन्‍्ते रीस श्राई अर म्हारों कमजोर 
डील घुजण लागग्यो, मन्‍ने बापूजी रा लैतां दाव लियो. फर मैं पाछो होश में 


भ्रायो जणा म्हारे बेटे र॑ मु हर्ड सामीं देख्यो. जाणा म्हारी डूबती सांसां ने कोई 
ऊंची सारली, मैं कीं स|भतयों, जाण लियो के भ्रांर -वीच में रैयांई झोक 


जिन्दगी री झौर माड़ी गत हुयसी. पक्की वात ही, बांने म्हारै सू' जिती नफरत ही, 


वित्ती ई म्हार फर्जन सू ही, नींतर, वो फूल मुरभाय'र पीछो नी पड़तो. मैं बांने 
महारो मत्तोी बताय दियो के महने जांरे कारवार, पइसे-टक़ सू' कीं नीं लेवणो 
मे देश मुतलब भ्रठ-जठ श्राज हूँ. जाय/र रेवणी चाऊ'. वे सोरा-सोरा राजी 


हुहग्या. मंगते ने भीख देवे ज्यू" वे बोल्या, 'चोखी, जाय'र मिनखा चारे सू' रेवे, तो. 
प्रापांरी 'हेली! पड़ी ही है**'जा, वा तने ई दी'“थारे ई नांव करी'*'भ्ेकर तो 


मन्‍्ने फेर रीस भाई, पणा मैं सोच्यो के देश रा हालात काई ठा कड़ा हुवे, वेठराने 
धारियों तो चायीजसी ई ! अर बांरी बखसोड़ी झा 'हेली? मैं. कबूल सी. /'मदजी 


|| जे है] 


पाने ऊभी ही. 'भरे की क्डाणुगत विना कांय पर टू, तो ? सेठ श्राप्र फाटो्ड 
४ म॑ बिने भिड़की हा. लुगाई सेठां सू गूवठों काढ़ राल्यो हो'"*भ्रौस्था घरों 
मनी ही. दोय-सीन बार फटकारीज्यां पछे वा झापर गोदी आये टावर ने सेठां रे आगे 
दियो. वीं रो भ्रय हो क॑ म्हार कन्‍ने ई छोरें सिवाय की नीं है इन्तें श्रडाणगत 
सममभतो ! ज्यूई वा दोनू हाथां विचार्त्न पकड़'र छोर ने सेठां रे मुह शझ्रागे 
करयो. सेठ रीस खायने दीं टाबर ने जोर सू परे करता. बोल्या, “ई कीड़े रो 
कांई बढ़े है, थारा पदइसा बोल [ टावर सेजोर धक्‍क़ सू' लुगाई रे हाथां मांय सू' 
छंट र पैसी तो सेठां रे तस्त री कोर पर पड़यो भ्रर फेर लढ़ंद करतो पवके 
प्रांगण पर, हूं करने ई बैठो खाता कुचर हो''*म्द्वारो पुराणों खून भें कैंसमचे नाड़ां 
मांय दौड़ग्यो. हूँ ताचऋ/र उठयो अर पैली छोर ने उठाय र बींरी मां ने पकड़ायो 
कैर उठ'र सेठांर जाई पड़ोई़ गढ्द॑ पर अ्रक साचे हाथ री पा दी. सेठ कुरकाय 
दियो. लद्त भागता आया भर मन्‍्ने पकड़ लियो, बीं ई टेम नौकरी छूटगी. पण 
सेठ किसा इते सू' ई मासता. सुतंत्र भारत री पुलिस-ने वे म्हारी श्रकल ठीक 
करणी भोदाई, जद ग्रठे श्राज भ्रार्क दांई थाणों नीं हो '"*“कनली चौकी सू 
पुलिस श्राई झर मनन पकड़'र लैयगी था में कुटीज-प्रायां पछे गांव में म्हारी नू वीं 
झोल्साण हुयगी. सेठां रै थपड़ मारण रे कारण श्रजीव सो दबदबो हुयग्यो, तद 
सुतत्रता वी हवा फैलण लागगी. चुनावां रा दौर श्राया अर मैं इण हवा में सांस 
लेंबतो-लेंवतो नेता बाजण लागग्यो, कांग्रेस भ्रर दूजी पार्टियां री बातां हुवती 
सगी पार्टयांरी वातां विवाद संग सू' माड़ी-मुड़दी चर्चा कम्युनिस्ट पार्टी री 
हुबती. कांई ठा किसा चुनाव हा के अर्ठ कम्यूनिस्ट पार्टी री श्रेक सभा हुई*** 
मं भ्रत्णों खड़यो संग बातां सु हो. जको श्रादमीं भापरण देव हो, वींरी सगढी 
बातां सुण*र मन्‍्ने लखायो क॑ मैं तो सझू सुई ई पार्टी में हुं. म्हारी वाछां खिलगी. 
मैं घशों पढ़यो लिख्यो नी हो श्रर नीं ई मन्‍्ने श्राज लग आ ठा ई ही क्र मैं पाट. 
ई मझूरां रे जिका हकां सारू लड़ यो, म्हारो श्रो सुभाव ई इस पार्टी रो धरम है. 
मैं सा मन सू वीं ई बगत्त अपने आपने वीं पार्टी में समझ लियो. सभा खतम हुयां 
पद्धे मैं भाषण देवरा झाठ्ठां कने गयो अर साव भोव्लप सू' क्यो क़े मैं थांरी पार्टी 
में सछूणों चाऊ' वे हंस्या. फर म्हारे कांच ने थपथपा'र कैयो, “ठीक है, तुम श्राज 
में इस पार्टी में हो, बस*** फेर वे एक श्रादमीं ने नांव लैय/र हेलो पाड़यो अर 
भोछावरा-देवतां कंयो, “ये देखो, श्रपने नये कांमरेड**"“इनका झयाल करना.” 
यों भ्रादमीं मुतद्क र म्हारे कानीं देख्यो श्रर हिवक्वास सू पूछयो, “कांई नांव है 
“मदन मोहन, में पड़ कतों सो वोल्यो. वांरो नांव मन्‍ने भोत पद्छै ठा लाग्यो, वे 


॥ ३४ ॥ 


ओर झेक दिन सांसा रातने आयने म्हारो वारुणो वजायो. मैं खोल्यो, तो 
गे तंरं हांय्योड़ो हो,! 'मदा, मर्भो आवरा दे.“ में मांय आय*र सगछी बात॑ 
वर्तामू “४ मैं इशारी घबराट देखर वारणो छोड़. दियो. झो बड़ग्यों जर्द बारणो 
दरार मैं सारे आयग्यों. केई ताक पछे सांसां री हांफणी थमी जणा बो थोल्यो, 


रे 


ते झड़ नीं आवेला, पणा आय जावे, तो बारणो मत खोली !* 


की 
नई है हर //2६ ॥ 


 काौज 


खा?! मैं पुछघो 


बै* वो वतांवतो-भिभकक्‍यो, फैर धीमे से बोल्यों, कनले गांव रा 
सांद्री ! ' 


'सांसी ” ! मैं चिमकक्‍्यो. 


हां, मंदा*'* मैं थन्न सो कीं वताय देसू *“ग्राधी सीर' ई कराये 
देसू ""“ वो डरचोड़ों सो बोल्यो 


नो ई रुघाराम !” मैं जारी भ्रविश्वास में पड़ग्यो.' 


'हां झो ई रुघाराम रे ! ओ ई. 'मदजी जोर दैय'र बोल्या, 'फैर वीं 
मन्न सगछी बात वताय दी. भ्रो नीचली जात भ्राह्ठां री लुगायां सांग वाँरी गरीबी 
प्रर लाचारगी रो फायदो उठाय'र श्रापरी काम-वासना मेटतो. पण वींदिन तो 
भर णा इसो काम करभो क्र सुण'र म्हारो जीव घृणा सृ” होवल्डा लेवण लागग्यो 
वो बतायो की इणरी जकी लुगाई सार्ग शरीर रा खाता हा, वींरी ग्रेक चवर्दे-पन्द्रे 
वरसां री छोरी ही. ई वीं छोरी ने श्रक वार रो सेंसी बताय/र आापरे प्रादेमी 
साग परणावा दीवी., फेर वींने पंजाब में विकवाय दी अर झंप .पइईंसा- बाट लिया 


ओर ई रुघाराम, जको श्रवार एम. एल. ए. रो चुणाव लड़चो ?' मैं 
श्र कदम प्रविश्वास सू' बीच में ई पूछ लियो 


हां-हां श्रो ई, सागी"“* मन्न सुण'र लखायो के मदजी अवर्क फैर 
पेट ई जोर सू. बोल्या है. म्हारे मांय भय दौड़ग्यो के कठई पींपत्लिय रो प्रेत वां में 
फेर नीं उतर जावे, 


पण मदजी ऋट पाछा संयत हयग्या, 'रुघाराम मन्नौ केयो के वो पैली 
ई ईसा केयी सोदा करभा श्रर खूब पइसो' वोटथा.' पर श्र्वक़ी वो वान चरको नीं 


॥ .)३९ ॥ . 


श्वाणों के सपोर्ट वो सपोर्ट. श्रो जकी पार्टी सू थोड़ो-धणो संबंध बताव॑, वींनें बोट 
ह नो देवों है** में वोने साफ केय दियो, 'मैं थ्न वोट नीं दू ला अर नी ई 
धर्म योट देवर रो कोई ने केवू ला***” ई विचाक्क ई म्हारो तो संग सूं बडो 
अधार ई छुटग्यो. भोक दिन अचाणाचकर ठा पड़ी के का० गणपठ जी री हत्या 
हुण्गी है. पर्छ सुखाने में काई के वांर गांव में हाल ई रजवाड़े री टेम री-सी ठक- 
राई भर रावल टी प्रणहूंती चौवराट चालती भर वे वीर खिलाफ लोगां नै श्रेकठ 
करे हा. कोई रावत रो ठिकाणेदार रीस में श्रायर वांर॑ पेट में तलवार घुसेड़ 
डीबी '"* जो हुवे, मरन्न॑ लाग्यो क॑ म्हारो कांधो ई हूृट'र अछवगो हुयग्यो. मैं बांरी 
पार्टी रो सदस्य हो के नहीं हो, श्रा ई मप्नौ ठा नीं ही. वे संदेव ई कैवता, 'बस, 
पार्टी न॑ धर्म मान जको आप ई सदस्य हुवे.” मैं गरापत जी र॑ मरथां सूं भाई मरे 
समान प्रटोढों हुयोड़ो हो, जद ई वे चुणाव हुया श्र रूघाराम हारग्यो, वो दूजै 
दिन म्हार कर्न्न श्रायो. 'थू ठीक नीं करी, मैं तन्‍ने देख ला***? मैं पूछयो, “कियां? 
स्टार बारे में लोगां ने ऊधी पा-पार म्हारा वोट तोड़ या" तें लोगां ने श्राखिर 
प्रा केय ई दी के हूं लुगायां बेचण रो कारबार करू. “मैं किशन ई कोनी केयो 
हो, एण कूड़ी ससमाई लगांवता देख'र मर्नें रीस श्रायग्री. मैं उबक्ल योड्रो-सो 
बोल्यों, “हां केय दी“ भोर नीं केई है, तो जरूर केयसू *** जा की पूछ बाढ़ तो 
याढ़ लयो !” यो म्हारे सामीं देख'र जाड़ भींची भर बोल्यो, 'पूछ इसी बाढ़ सू 

पी याद राससी'**'अर गयो परो। 


मदजी फेर चुप हुयग्या, खासा ता नीं बोल्या, वारे स्थात उजास 
ट्रैठों उतरण लागग्यो हो '*“चिड़कल्यां ई बोलती सुणीजरण लागगी, मैं वैठयो-बेदयो 
सोच्यो के शगूरा में सूरत ऊगणरी लाली श्र ऊजछी पड़ती जाय रैयी हवेली श्र 
थोड़ी ताल में ई तावड़े रो धणी आपरो मु हडो काढ'र ऊंचो आंय जावैला. 


बेटा, मदजी बोल्या. मैं सुश/र चिमक़्यो, मदजी श्राज लग किरने ई 

बेटों कदे ई नीं केयो. छोटो हुवो की वृद्ों-ठेरो, वे वीरो केय'र ई बतकावै.. सागर ई 

म्दरे मार्य पर भ्रापरो हाथ घर दियो. उजास घीरँ-धीर बीं कूड़ योड़ी, भघदूट 
यारणां री चौसट ने उलाघतो मांय आवशण लागग्यो हो. 

ई बात ने खासा दिन हुयग्या. इण विचार म्हारा वापूजी मरने री 

खबर ई भाई, पणा में नी गयो. मैं अर्व मांग्यो लेय/र खेत बावण लागग्यो, दो 


जणा जोगो धान हुय ई जांवतो"“सिरकारी स्कूल में म्हारों छोरो पढ़ण 
सागग्यो'*'वो कोई वार-तेरे वरसां रो हुयग़्यो हो'*“अर"**/'मदजी रा बोल हृबण 


शा गाया ** 


॥ रेप ॥ 


अर म्हारी था जूनी हैली भें क साल-जोर री विरखा 
गमत-मंभाछ कमजोर हयोडी तो -ही, ही.दुह पड़ग्यी र व" अर आज 
सो परम, पदसों जिको वीं कियां कमायो. वींरे ताख एम० एल० ए०ई 


उजफजल कक के 0००० 


9 में म्हार खद है ई मा 
“पर मदजी अब थे इया बक्या क्यू करो 2?” में भ्हार खुद रे ई मांय 


च 


ग्रा्धों सवाल कर दियो. हे 
“मगर बेटा, पांच-सात वरस मैं गेलो-गुगो जरूर रैयो होवू ला, पदी मैं 
6. पगा भीर॑-धीर चित्त ठिक्ाएँ आयो जद मैं जाए गेलो रेवण लोगग्यी, ई गेलपरों 
मं इसी-इसी बात, जकी थारौग्रात्मां में पछे ठा पड़े, पैली सोधलू*** में रुघाराम 
मार मी सकू, पर ऊरूलकार तो सकू हूं झो गेलपणों छोड़ दियो तो भरा ई छूट 


जायी***/ 20 | 
“पण रात तो थांर मु हर्ड मांय सू' अणवथाग राग निकक्नया-/ 


"हां किरोब आार्व, बीरा* श्रो किरोध म्हारो धन है'*' मैं खुक-छिप'र 
 क-्प्रे फू भ्न्‍्याव री खबर लियाऊ. पकडीज्यां गेलो वाजु' श्र. छूट जाऊ' 
भीतर ई भअम्याव पर धापर किरोघ कर तूः बस, वेटा'“' मैं म्हारो ओ किरोध 
किणने सौंप सू, थ्रा ई जीव में रैयसी. म्हने भरोसो है की म्हारो-किरोध- दीं तो: 
म्हारे लारलां रो विरोध अं के दिन आं संग -अन्यावां नें. मिनखे रे मिनख से ई 
जरस ज्यू खाबरणों ने श्र भूख-तिस में टावर श्रड़ाएं राखणभाा हालातां ने, 

प्रवास सतम कर देवला***अवस खतम कर देवेला'”'” 


मैं मदजी र॑ मुह सांमीं देखे हो: बांरी श्रांख्या छीदी हुयोड़ी ही जाए. 
बाग कोई छूठों दरसाव दीख रेयो हुवे. में श्रेकर फेर आसर॑ में चौफेर निजर: 
दोद्ाई”“खूण में नाछी कने पेशाब रा चाठा जम्योड़ा हा श्रर वीं सु' थोड़ी ही दर 
तोन घु झ्े सू काछी हुयोड़ी ईटा राख पर पड़ी ही, जकी सू' कांइ ठा किचा दिन 

वी मदजी घूल्हों बणायरन जगायो हो श्र भ्रापरी रोटी पोई ही'*'बींर बाद श्रेक 

हटाए काच रे टुकड़े खन्नीं काट खायोड़ो रेजर पड़ यो हो, जिक़ौ सू' स्थात मदजी 
प्रापरी दाड़ी खूरचण री कोशिस करी ही अर आधी खुरच'र ई थकरया, 

में उठर धीमें धीमें पर्गां सू' बारे, आयग्यो. मदजी मकोछी हुयोड़ी 
मांचनी में देवढ्वी ज्यू' वेठ या हा'“* मन्‍्ने लखायो के वें आपरो सगछ्को धन मस्ने 
सीस में देय दियो है 


रात नहीं पुगर्ण से पूछ या घर कांई.कैयसू'. सस्ते दरःई चिस्त या 


य््स् 


50007 


गा गया एव. संघ किदासां मार्थ चोट करणवाल्यी कहाणी 'सुगन', छोरी 
प्रा ई उणार प्रति उपज्योर्ट मानसिक अकछगाव ने चित्रित करणवाही 
हयागी पालताई, मानसिक विकहृतियां ने उजागर करणवाछी कहाणी 'हिड़काब' 
विर्गगाय जुगन छोरी री ब्यथा वैवणवात्वी कहाणी “हत्या', श्रेक उपेक्षित जात 





(भंगी) सो दमनीय स्थितियां से परमासण वात्ठी कहाणी सुब्लयोड़ा, मध्यम वर्गीय 
पाराबारिक रियितियां ने उजागर कवणवात्यी कहाणी हुव॒णो नहीं हुवशो” अर 
टग्गी भांत गठ्ी जिसी गढी', 'धरती कदतांई धुमेली' में महानगरीय जन-जीवर 
री रिगल्मां अर यंत्रणावां मुखरित हुयी है. सांवर दइया राजस्थानी रा लूठा 


८० रण क्रम री दूजी पोधी 'सत्ययर्टों' ( रामेश्वर दयाल श्रीमाली ) री 


बहारिया घगाकरी गांव रे साधारणं मिनख २री- श्रवोधता, मासूमियत अर 


जोवगा हे प्रति घ्ापर निजू दृष्टिकोश री पहचाण. करे के ज्यू' किणी वाद सू 
जुइने री घोषणा करनी फैसन है, त्यू:ई वाद सू नीं-जुड़ने.री घोषणा ई लारले 
पैड दिनां सू' पेसन बणमीं है श्र श्रीमाछी इण फंसन ने घणा बडवोला हुय/र 
सोकाडी ई पंण कहारियां पढर श्रा महसूस हुवे क॑ ग्रोज रो लेखक जै ईमानदार 
शेबर लिखे, तो वींरी कहाणी मतोमत ई श्र क दिशा पकड़ लेव॑. अर झा दिशा 
£ लेसक री फैसनी घोषणावां तोड़ नहाखे. 'जसोदा' 'कांचढी' अड़ी ई कहाणियां 
है. संग्र ने नांव आदी कहाणी 'सब्ययटां' अवस लेखक ने लेखक हुवरणों र भ्रंक 
भावुकतापुरण शौक ने जाहिर करें. एक निकम पात्र री अबखाया रो हिसांव 
देवगवाद्दी झा कहाणी पढ़यां पछे निरथ्थकता रो असास करावे, कुल मिलाय'र 
श्रो मंग्र लेखक रे रत्कब्यावू' दृष्टिकोण रो प्रतिनिधित्त्व करे जिकी लेखकपर्ण में 
कार्ड चाखी बात नी केई जा सके 


८7 चेतन स्वासी 
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"७ ग्राम पंचायत ऊपनी (श्रींडृंगरगढ़) 


| प्रमति के पथ पर- 
४. ऊपनी, निर्माण-कार्य 

हि 2... वियालय भवन में विद्युतिकररो 
2, विदधातय भवन की बाझण्ट्री 

भावी योजनाएं 

हीज निर्माण 

पानी निकासी 

गोनर भूमि का श्राबादी भूमि में रुपान्तरण 
कृप-मरम्मत 

कल्पाणसर पुराना, निर्माणा-कार्ये 
१. विद्यत्त सुविधा पहुंचाना 

२. वियतिकरण 

भावी योजनाएं 

१. कृप-मरस्मत 

२, प्राब्मिक विद्यालय खोलना 

३. दुकानों का निर्माण 

कल्पाणसर नया, निर्माण-कार्य 
2. विद्यालय में दरवाजे बनवाना 

२. हरिजन मोहल्ले में टूटी 

भावी योजनाएं 

हरिजन मोहल्ले में बिजली 

हरिजन कुए की मरम्मत 

गांव के कुए की मरम्मत 
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ग्राम सदा सहकारी समिति 
मोमासर (श्री डू गरगढ़) 


ढ़ 


# «७ 


स्तन 
5९ 


न्त्रता दिवस के पुनीत पर्व पर पंचायत 
के कृपकों एवं उपभोक्ताओं का 
हादिक अभिनन्दन करती है । 


पु 
#+४“कै२/ 
/रैंच 5 
3९४ ४६ 
/ ४४ 


“#5५/५५७ 


ले 


हमारी सेवाएं 


१ पंचायत में चीनो, गेहूँ, सीमेंट का वितरण 


जप 


छ्ुयकों को प्रतिवर्ष अ्रल्पकालीन एवं प्रध्य- 
कालोन कृषि ऋण वितरण 


/ 5 
+०0 है डका न 
श्र 


सहकारी समित्ति के सदस्य बनकर सहकारी 
श्रानदोलन को सफल बनाएं 


दानाराम 
अव्यक्ष 


ग्रा, से, स. समिति 


"4 हे, दा # चक न॥ अरैड हि 


क्र ६ बच क ६३ ६ टिक बिक < 
> ५9३ ०५०७ 2९७ 7 २५० 7९४ २३७ र* 7२ २५७ १५० *४० ५० ८2 


२५ <र 
झ् हर 


/ 


कट हे 
स्फ्ट्स््ट्फ 


का 
कब 3 


पट 
अब ऐटटसनन्ने 


+ 
ढ ३ कक 
ल्‍ाई 


िओ 22.० : ५३ 
४ 


कर 


(टटज उपडम उामिेफ्यलाउट-) 


५ 


ई 


का 


प 


&8 एछ 0 ए 0 


व्स््स््न्व्य््ज्ख्य्-णण्व्यटर 


न जल हे... 


संक्रामक रोग फैलने की सुचना तुरन्त पंचायत में दे 


है 
हि] 


कै न था दी 


>थ्ा5 १४०४ 
कम 


अल ५२ ०२६ * 


पंचायत दुसारणा (शरीडूंगरगढ़) 


सार ाज्टडशन्प्सस्टग्पडः 


है 
री 


मी आज ०० अब का 7 
झापतद् क काया 


सहयोग दें, पंचायत का 
घिफास आपका विकास है : 


पंसापत से सफाई कार्यों में शहयोग करें 
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4 आब बस 
संषरधालका बणडलज 
रतनगढ़ 
(चूरू) राजस्थान 


्ः 


के डे है 
भें 


स्वाधीनता दिवस के पुनीत श्रवसर पर नगर पालिका सण्डल, 
रतनगढ़ सभी नागरिकों की दीर्घायु की कामना 
करते हुए अनुरोध करता है कि :-- 


१ -राष्ट्र की सम्पति श्राप सभी की है। इसकी सुरक्षा करना हम सभी 

का कर्तव्य है । 

नगर पालिका करों की समय पर अ्रदायगी करें जिससे हम आपकी 

सेवा श्रच्छी तरह से कर सकें। - 

३--नगर पालिका भूमि व आम रास्तों पर श्रतिक्रमण नहीं करें तथा इस 
प्रकार की कार्यवाही करने वालों की सूचना समय पर नगर पालिका 
प्रशासक को देकर एक सुयोग्य नागरिक के कत्तंव्य का पालन करें। 

४-राप्ट्र को कमजोर करने वाले तत्वों का विरोध करें तथा इसकी 
सूचना राज्याधिकारियों को दें ताकि देश सुसंगठित व मजबूत वने 
एवं राष्ट्र की सावंभोमिकता व अखण्डता पर श्रांच न आरावे । 

५-संविधान से प्रदत्त मौलिक अधिकारों को उश्यंंखलता से न बदलें । 


*) 


मोहन लाल श्रोक्का 


अध्यक्ष 
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६ नागरिकों को उचित दर पर परिवहन सुविधा के लिये न्यास द्वारा 
मिनी बसे थीघ्र ही चालू की जा रही है. 


के नगर में न्यास द्वारा तरणताल, इण्डोर स्टेडियम, रंगमंच बनाये 
जाने की प्रक्रिय चाल है 


की 


8 न्यास के बाद पीड़ित व्यक्तियों को हुड़कों से भवन निर्माण हेतु 
ऋण सुलभ कराने की कार्यवाही की जा रही है. 


& न्यास ने कवि, शायर, स्वतन्त्रता सवानी तथा अनन्‍्तराप्ट्रीय स्तर के 
खिलाड़ियों को रिजर्व प्रक्रिया पर एवं अजु न पुरस्कार प्राप्त को 
न्‍्योमिनल दर पर भृस्रण्ड आवंटन की कार्यवाही की जा रही है. 


& विकलांग बपं के उपलक्ष में विकलांगों को ३३ भूखण्ड जयनारायण 
व्यास नगर योजना में श्रावंटित किये गये है. 


छू २० सूत्रीय प्ंकल्प के तहत ५१६ पट्ट विभिन्न बस्तियों में अनुसूचित 
जाति के लोगों को पट्टे वितरित किए गये तथा विभिन्न कच्ची 
बस्तियों में न्यास द्वारा १६३० पुराने कब्जे नियमन किए गये है. 


&8 पर्यावरण सुधार योजना के तहत न्यास ने अभी तक २३ कच्ची 
वस्तियों में ३६.६३ लाख रुपये इन बस्तियों में सड़कों, नालियों, 
रोडपाईप तथा पानी व विजली के लाईन लगाने हेतु विकास कार्य 
सम्पन्न किया गया. ११ (ग्यारह) कच्ची बस्तियों के लिए राज्य सर- 
कार से १३,१२.५००/- का भ्रनुदान पर्यावरण सुधार योजना के 
श्रन्तर्गत प्राप्त हुआ्ना है, 


(सी० के० सदाशिवन) (भवानी झंकर शर्मा) 
सचिव श्रव्यक्ष 
नगर विकास न्यास, बीकानेर नगर विकास न्यास, वीकानेर 


बरर ऋएत्रार द्वार कर क्र लउर # नर #ए द्वार ८5 


के क #% क# क% & $% क शक #& की की क कि की एफ फ 


. सनवार - 
प्नान्ताव्यत्यी 

पंपादकोय 
स्थवाप-- पुरसोघर व्यास *राजस्थानों' 
परस्तरजामी--मु रस्तोघर व्यास 'राजस्थानों' 
जबानों परोक्षा--कुमा रो शकुन्तला किरस्फ 
दुमुद्दी--मनोह रक्तिघर राठोड़ 
हक्कान--प्रमोलकचकन्द जांगिड़ 
सम्बन्ध--बु ला को शर्मा 
दोप प्रात्महत्पाबां--विनोद सोमानो 'हंस' 
सध्पता--प्रो, भूषति साकरिया 
पन्याय रो कमाई--ड7. मनोहर शर्मा 
पछुवाबो --दो 7चन्द सुधार 
दर्षकाल---जगदो श कश्यप 
पमय रो दवाव--रामनिवाप्त शर्मा 
बम्पोडो बगत--मांवर दद्या 
गोझरी--छ8. उदयबोर शर्मा 
पाषोप्राप रो हुंसिया रो--हरिप्रकाश सेन 


प्रत्रमेटो (समालोचना )--माणएक तिबारी “बन्घु 
(2 
सम्पर्क-सून ; 
शाजस्थानी भासा संस्थान 
अमर-निकुझज, ईदगाह बारी, बी काने र-३ ३४०० १ 


डी -त झा रू 0 


१४ 


श्द 


२२ 
२४ 
२६ 
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धाव रा पाना सराब करणा पढे जिकां रो सम्बन्ध जीवण सू नई हुय र-कोरी 
कहदनाबा यूं हुये । कारण के झ्राज साहित्य रो उहू श्य पाठकों रो मन बिलमा- 
दागों ड नी है, बी रो काम लोपा में चेतणा रो विकास करणो है--जीवरा सू 
सअषएार घापरोी पव्खाया सू' जुझणों है ' जीवरणा रो साचो रूप प्र आज़ र प्रादमी 
सो धाथिक मार सू' टुटसो-ककछपणो--घर प्र सभाज बिच्चे आदमी रा 'बदक्लत्ता 
मसम्दन्ध--बी वश रो तर-ठर उक्ृमृतो रूप भर बीं मे फस्योड़ आ्रादमी रो साची 
प्रोटसागा करावशिय कहाणीकारां रू रूप में कई साव लारले बरसां पे सामें 
ग्राया, या मे गिशावणाजोग है--सर्वेश्नी मूलचन्द आ्राणेश', सांवर दद्दया, यादबेन्द्र 
हर्मा 'भरद्र', हनुमान पारोक, क्ल्यारा गौतम, बजरंग शर्मा, 'रामेश्वरदयाल' 
प्रीमाली, रामनिवास शर्मा, चेतन स्वामी, मोहन आलोक घर - बी. एल. माली 
'प्रधार8 ग्राद | का ह 

'प्रमवार' रे इस अंक रो कहाशियां में प्राप मुरलीघर व्यास 'राजस्थानों' 
जहाँ सेसकां रो कहाशियं ई बांचोला भर साव नुवीं नक्रोर कलम री पेछी बानगी 
हूप में हरिप्रराश सेन रो कहाशी ई बांचोला । नूवें शिल्पणत प्रयोगां रो फहा- 
शिया भी टांचोत्ता धर मोर्ध-सादे रूप में प्रसरदार ढंग सृ' लिख्पोड़ी कट्दा णियां 
ई धांचोला । ह ; 

मनवार' रं झगले अंक खातर एक धरज- सगरद्ा नृवां लेखकां ने. 
म्ट्वारो नृतो है, वे घापरो सबद्ी कहाणोी भेजे श्र भ्ागले झक से राजस्थानी 

दाणी रो उत्वेखजोग श्रंक बणावरा में मदद &रं। म्हांरो तुतों जूने लेखकां ने . 

ई है--पण दशा प्ररण साथे के वे आपरं नांव र॑ जोम में माड़ी कहाणी नीं भेजे; 
दारग के 'मनवार' कहारो ने परखे, बी रो ई मोल-छोल कर, किणी र॑ मांव रो 
नीं। 

'मनवार' रं इण भझ्रक रो कहाण्यां मार्थ भापर दो टूक विचारां रो 
उद्दोछ् रेपों- 


; --भंवरलाल 'भ्रमर' 


और ० 


हा दे मंदी दारो-प्रारों घापर रो उरो बशियो बेटा! बोलने हो ठोड़ कोनी ! 


ल्ब 


ऊ 


घर्-चागों, एससों क्माऊ मिनस सगछों री सुएर निसास नाली धर 
“शग्मों महज मे चर खानी सामो जोयो । फेर घाकास खानो ऊंचो मू डो करियो 
दर मत माय सऑपो--४ थां सग्ां सार कार्ट करियो, था म्हारो प्रन्तरजामी हो 
चुप 
(2 
--कीकाणी ब्यासां रो जोक, वोकामेर 


डा 


कु. शबुन्तला किरण 
गेंवानी परांक्षा 


उगारे वायदा में पुरो श्राधा घष्टो लियो | घुमाय-फिराय'र सवाली पर 
सवाल | येजां हीं शुर्राट प्र गरम-मिजाजो परीक्षक । जे वा इतरो त्यारी नीं 
हारइती थो धाज ? शोभना रो बारो उश रं पछे ही । वा पड़ताल साख बारी 
रो पढ़दों प्रद्गों झरर हुँसियारों सू घोले खड़ी हुयगी । लाग्यो के विभाषाध्यक्ष 
ढार मूं पायोट परोक्षक सागे गुरवत कर ने हुंस्या भर... 

>-ब्रंढो ! पांरो नांब ? ह 

ज्जोी, शोमना । 

“+शोमना । किगा भाषा रो प्रबद है प्रो ? 

जो, हिन्दी शो । 

--॥ए रो भरथ कांई हुव॑ ? 

-+भो, मतलद _.. , 

प्रर विचाद हो विभागाध्यक्ष रो रेसम र॑ चच्छां-सी हंसो साथ ही 


प्रनदारत : ६ 


का 


श्री मनोहरसिघ राठौड़ 
दुम्मुष्ठ 


माप दोरुणएा दो ने काई ठा पयू' डर लागे ? सरर्टि भाजतों फण उठाय 
लासन्‍लाल जोम रो तीसी-तच्च प्रण्पां होठां रे फिरतों दोखतां--बीं रा सगहा 
रू ऊमा हुये जावे, गछो सूक जावे, धांस्यां मिच जाये । सांपां री न्यारी-न्यारो 
जार--जहझात सारू फेर । बो जाणएों--कांछे नाग में प्रण॒ुतो भर हुवे, बापड़ो 
दुधृद्दों मे बयां रो फोर ? था जाणातां यकां भी दुभुद्दी देखतां पाणा पसोनों प्राय 
लाये । पापा सू प्रांतरो जाबती-जावती कांई ठा कद दूर्ज मू डे सू' सामें स्िरकरणों 
सह छर हैवें--दगा कारण रे घलावा एक ऊंडी यात बों र॑ काछजे दष्पोड्टी ही । 
मारले बरमां वो जद-जद प्रापरो लुगाई मार्म देखतों, दुधुद्दो री याद 
धाय मगढ्ा रा ऊमा हुय जाता-पसीनों भ्राय जाबतो | पंली ६यां नीं हुंबतो । 
इगा बातने घणी घणी भूलणी चावे, नीं भूलोजे । सावण रा लेलूर ज्यू' उड़तो 
घागयो नहतों बातां घिर-घिर याद धायां जावे । ह 
ब्पाव रो साल, जीम माथे घरियोड़ी मिसरी री डह्लो ज्यू' हल्वां-हल्लवां 
शद सिरशगो, ठा मीं पड़चों | घणी-लुगाई न्यारं-न्यारे सहरां में नोकरघां में हवा । 
एशन्दी बार लुगाई भायगों, दो-तीन बार वो छुट्रो जाय धायो । साल सिरकतां 
महावे लाग्यो लुगाई नित्ती राजी विदाई रं दिन हुँवती, वा खुसी धांघती वेढ्ां 
गी हुथा करती । । ;ल्‍ 
लुधाई रे मर में जद-जद वो गयों--एदा बोझ, एक मिफ्रक श्रापरो 
पुवाई रे लिन्ाट माय ऋनतो देखो । दोन्‍्यां रे साव एकले छिखां में, नया री-निर- 
बाड़ी घटा में हर बगत एक होओी सास सुणीजवा रो बम बने प्रावा लाग्यों । 


मनदर'र : ८ 


देवा घादतों पशम पो मन सांवी हक काबू नों रेबवतो । दिन ऊगर्शां बंजन 
ग्गरती गरादरज़ों दर जायतो । मूडों घोयों बिना हाथ धोय उतावक्ों जाय प्रटंचो 
शो गरजे ) माहाएा रे पहला मार्थ सूदोप रा दस्कत ढंढतो । सोचतो--'आं मांयलीं 
दके छाध साएं पझर वा हरामी दिरई हवेना । आसे दिन -रोस में उफणतों 


शाम में सन मी लागतो | 

घापरं मेर तर बड़तां सगछा वों रो चुगनी करता लखतावता | वो 
करदी निजरा एक-एसने तोलतो । चोडी जेज पछे हंसी सुरझा गो समझ जावतों 
यात गो रं बाबत करें है | कई बार बिलडो रो जियां हत्ववां पग मेल ने सुष्यो 
रैन+ पार चारो घर प्रक्ली भी रापजम री लुगाई री जियां बारे घणी रेवं 
साए। ! पद्दे मगढ्यां रो हांमगो, वो आपर नांवने काना सुरा वां बातांने प्राखे 
दिन मार्च में मथ्यां जावतों * हि 

धो यो रोबंमदीनींहो। बात री थोड़ी-घोड़ी ठा सगहांनें पड़गी । 
सारले दिना दफ्तर रं दोर (ट्र) सू' रात रा पूग्यो । थाफोड़ो फट बत्ती बुकाय 
कड्पां पाघरो करे हो । नींद रा घिरोहा भाव हा। भत्ते जाए ताते तेल रा 

छांदा योई लगाय दिया ! ने बातां श्राज ताणी काछजे करोत-सी बा है । 
मापले मेहता रो बीबीने राडुक मार्थ ऊभो मरमा री भू पुछघो--'थां रे 

सांमसली मास्टरणी कद भ्रावेली ? 

“बजो, कद प्रावे ? कद जावे ? श्रापां इसी दुधुह्दी लुगाई ु' घणो हेत 

ती राखा ।! ह 

'दुमही कियां बताबो हो ?” सरमा री लुगाई जारखाती बूभनी भोद्ी 
यगा ने दोली । 

'प्रजो, थाने ठा कोनी काई ? पा मास्टरणी दूजो घादमी कर राख्पो 
है | वो रे साथ मोहां मार । श्रो रामजस घढे प्राधी भूख काढे कांई मरद है? 
नद्ठी जग्गा गदर में मीघो कर नाखे | 

दोनू' खिलललिलाय हामी । यो एकर सोचो--छिड़को खोल कबू, प्रो 
माभाजी रो बच्चो ! सार्मे धव्यां तो पूछवों करें के बहनणी कब पझ्ायेंगी? 


ग्रतवार : १० 


मार मो । हरियारा सो जागा राजस्पान में मिल्यां भी सोनियरटी मारो बाद । 
पका सो परयों दुकमाणा । 

मेहाई रो मार में दब्योडो लुगाई रो नोढरी छुडावणा रो सोचतो हो 
संपायो । मुझे खू कद नी कंय सक्‍यो । लुगाई रो झा जीत सुदोप रो जोत लखा- 
गयी । धा ग्रोस टो खुद घगयो छोटा दीखबा लागतो । 

होए दिन मपने में एक कानी वो खुद ऊमो दीखे | दूर्ज छेड़ सुदोप 
शहयो दोरों । एक सो ने रो दुभृह्दी दीखें । दोनू एकएणा साथ घिण्याप करें--'धा 


म्दारों !! 'नहीं, खारो कोनी, म्हारी !!! 


दुबुद्दी दो र॑ सामी घावणा लागे। वो तातथां बजाय कूदे । सोचे-- 
बातों प्राज सुदोप र॑ बच्चेने हराय दियो | प्र... २...र दूज मूड सू' सुदोप 
सार्म जाबा सागी | ब्रा ल्‍यो सुदोप घापरो मोछ्छो में घाल'र पीठ मोड़ लो--बो 
जाप--पर्ब दो ही कोनो 

मां सपना पछे जद कद गांव छुटबा में गयो हैं, खेतां मे काड़या र॑ पोर्ट 
सुदोप रो बेघ हपेस रियो । भवार बार श्राय प्रापरी भोछों में 'सोने रीं दुभुद्दी 
दिसाय भाज जावंला । वो देखतो रेय जावेला । दीं रो मोढी में सांप रो जाग्यां 
थी री लुवाई रो हांसतो मूडो दीशततो । जको बींने चिड़ायां जावतो | बाड़ सृ' 
निवद्ध एच दुधुद्दी बी रे खत में बड़ी । यो घणी ताछ बींने नीं देख सक्‍यो । सैंपू- 
रखो घरा प्राय । कठेई सुदीप सांच्याणी सामें श्राय नीं ऊम जावे । माथों 
गरग्गाये झागयो । 

घरां घाय मा ने पूछघा --'मा ! घापा रंगांव में दुधुह्टी सांप घणा 
टूपग्पा दीरसो ? में प्र/ऊ जित्तो बार मरने दीख जावे ।! ! 

मा सुग ने घणो राजी हुई + धृद्कतोी बोलोी--भापां र॑ खेत में बढ़गी 
हो काई ?' 

व इग सवाल रो काई जबाब देवे ? बगनो हुयोड़ो ज्यू: मा सामो 
देग्या--'मा यारो बम हैं। हुई __ । कंय सोचे लागो--कोई रं वाह्ते सुभ हुबती 


या, म्द्वारे वाम्त मफा प्रसभ | 


का] 


प्रनभेवार : १२ 


£ श्री ग्रमोलकचन्द जागि 


6 ते 


रात रे छा प्रंधारे में हत्ठपां-इत्ठतां चोबारे में बानू काठठोचरण बड़ियो 
घर विना को दिगशत र॑ बत्ती जगाई । खाट पर थों रो घरवाढछो सूतो पड़ी ही । 
मतों रो पलका बन्द जरूर दो्ख हो, पण भोतर सू' भलोभांत जाप रो ही । बींने 
पा प्रामद्ठीक वे बों करने घायर बेठेला भर बींने घोथक्ूर जपायवेला हद बा 
या रे गछदाघ घाल'र सर सुवाबली | पणा वीं री इसा प्राप्त पर जोण कित्ता 
घटा रो पाणों दुल्हग्पो हो घर वो र॑ काछजे में एक दरद रो बंभूक्रिपो-सो बेयग्पो 
हो । दा पमवादों फोर लियो । बाबू काछोचरण घापरा गाभा बढ्छ'र दूज मार्च 
पर सोय दिया है। | पशा वो घापरो श्लोमतो रो नींद खोपत लो ही । ढींते जश्न 
सढें ? या दो घण्टा में जाए कित्ता पसबाड़ा फोर लिया ट्वा। थीं रो भीतर 
हराप्न्धरगा ऊड्छ हो । वा कित्त चाब सू' सांकलड़ो सु' बाष्ट जोय रो ही । वा 
घापरे हिरदंने काठो करियो | बेई नीं बतक्ावे तो प्राण्णें कांइ बिसर पड़चों 
मे ? पगा नित-नित्त री उपेक्षा किया बरदास छरी जावेली ? प्रपांलकी उदास 
राता कित्ती काटो जावेलोी ? वीं र॑ काछजे में ढोम वध रियो हो | वा कांई. कर? 
दात्प्गगोगो नींद भी तो धावे कोनी । 

वा चागाचक ही ऊभी हुयगी प्र लांबा-लांवा सांस मारधथा। बाबू 
रछाट्रोसरापर्न इवो नींद नीं घाई ही । वो सृत्यो-सूत्यों ही बोल्यो--'क्रे बात है ? 
ददी योगी सोई कोनो के ?! 

बाबू माहब राइत्तो पुछणा ई जाणों वीं र॑ श्रांटीले बाल-मनने पुचकार 
दिया डे घर यो बाग-्वाय टुप'र धृछकतो हुवे । था बांरे पलंग रे साई टिक'र 


इतृइार : है ई 


व) यू प्रमाजित हुयमों हो । बी रो बातां धर न्णेहार सू बींर हिरदेर 
पार बेर मुख शे सादगी बंधोज जांवहों । वा बों चांदशी रो छायां तल्े पपने 
धारने भोौत सूपषछित प्रमुमथ क्रतो । 
24 0 

मरदीं रा घवका दिन भौत सुहावशा लोगरधा हा । वा एक कुरसी पर 
पट 87 जया रो पोधी पढ़े ही, जीसु' एकलेपश रो चुमत महसुत्त न कर पावे । 
दोटा टायरियां इस्कूलां गयोडा हा । खाबरों-पोवर्सो रं फाम सू फारग होगी ही । 

नगर सू्‌' दर नुवी सडक पर थां रो बंगलो हो। नुवीं बस्तों बस रो ही । 
पाया पढोस में धागी चेल-पैल नों हो । एक सुनसान प्ांती बों र॑ फालछजने हिला 
मोरती । इसो योर टूब जावती के कदे-छदे वा बारे ऊमोी हुपयर निनखां रा मुह 
देशया ग्यतर घण्टां बिता देवती । रारूमेर जगछी बोभा ऊभा हां । हवा रो 
सुसाट ई माय बी रं घूजणी छूट जावतो, पणा वीं र॑ फर्ने को उपाव नीं हो। 
बाबू काक्रोचरणा सुवारय रे वच्तोभूत हो'र व्यापार में इत्ता खोधोड़ा रेवता की 
धाषो-प्रोधी रात वगले पूणता । भो बीं रो नित रो नेम हो । 

प्रंपाले एच्लेप्गा रे मिलमिले ने कदे-कदे तोड़ने र॑_वास्ते मिह्टर शर्मा 
प्राजप्या करतों। बो पट्टोमी हो घर मिलतास हो | वीं रो गोरो गोकछ नंरो 
प्ाकर्मक हो । बीं रे बोछ्षण प्रर ऊर्भे हुवा रो ग्रदा निराठो हो । बावू काछो- 
घरदा रो पत्नोने वीं यू बात करण में ध्ाणंद भांवतों घरवीं रो मन वेसी सु 
बैमी टेप बी रे साथ छाटर्सा में घएणो रमतो | पण बाबू सा॑बर्ने वां रो मुलाकात 
शे मालम मी हो । थे पभापरे बिजनस में वेफिकरी सु' लायरथा हा । 

पा रा खुटका सुगार बा सामने जोयो--'ग्रोह ! शर्माजी ! पश्ाबों। 
एाब टी ही कोट ?! 

तबीयत व्यू मरम हो, मो छुट्टी क्षे लो । पड़घा-पड़यां घर्रा श्रावड्यो 
बपनी । मो धारे यू गक-सप द्वांकराने झआयग्यों ।' 


'प्राष्ी बात है | बेठों । शर्माजी ! प्रपां टेम कर्े-कर्ठ काटोला ? धाखर 
हार समा ने) नारे 


हो । फेर दा मोर्च कागो के था फालतू में इत्ती वेचेन क्यू होरो है? कुणसी 
दजड़ा बीते यदागा पटके है ? के बा वासता रो हियाव बढ़ारो है ? नीं, नीं! 
दा हा झटके सा उठो भर दाग र॑ सामी जायर पभापरो मं दो जोगो | प्रांह्या 
ही समाई धर तेरे री फीकाई देख'र वा पाछी सांप ज्यू' फए ठायो--समाज स्‌' 
डा दइराएयाल्ों नों है। ममाज रो धो काई नंतिक बल जको वीं रो कोमछ माव- 
साया मे फेप झैये । 

था एस नुवों बक् पायर कूटो खोत्पो धर चाल पड़ी बार । वीं रा एग 
हाइटान्वावला मिस्टर शर्मा र बंगले खानी बढरधा हा । 

(2 


-+नायथी रे बिदर करने, बिसाउ (मु भुन ) 


% श्री बुलाकी शर्मा 
सम्पप्धं 


मूघट़ा रं हाथां में रपिया देवतो मास्टर बोल्यो--'से भायला ( 

"परे दत्ती कांई सचावद्ध हो ? देव देवतो धीर॑-घीर॑ ।! 

'मोद्दो किस्यो चोड़ो हुपो है कांई ? पूरा छव महीना हुय्पा है इपिया 
लियाने । में तो भौत पंलो द्वी देवगा खातर हाथ-पण मारिया, पर तावे धाई ही 


थोनों । प्राज दफ्तर में फूडप्रेन एडवांस रा रपिया मिलिया तो सोधो थारे कर्ने 


न, थे के रै 
चाए। ट्र्त 


मू घड़ी झांगली रे थूक लगाय'र रुविया गिणण लाग्यो | गिरा'र प्रचू मो 
करती यूटवा-- पाचमों तोस ?* 
हा, हूं । मास्टर बोल्यों, 'तोधत दिया ब्याज रा है ।' 


प्रतबार : ८ 


£ श्री विनोद सोमानी 'हंस' 
दो! कात्महत्थावा 


दे इन कितर दिनां मू मिले हा, मर्ने बेरो नीं हो । फेर भी बां रो 
भरथा हरे लुवान प॑ हो । 
दयत र सू्‌' घरां घाय ने मोजन रे खातर वेठ्यों हीज हो के घरवालों 
वोलो-- धन वे दोन रोजोना मिले है ।' 
पम्नन्ता होमी । प्रापणों कांई जावे ! थे तो ऊना-ऊना फुलण॒का परूसोी।' 
थे बोघों जियां म्हारो वा दोनुवां सू' कोई सरोकार कोनी हो । 
रोटो-बाटो सू' निरांत हुयने दुरान मार्थ समान लेवर्ण गयो तो काको 
... बोह्यो--'ये प्राजछाले काई कर रिया द्वो ? वे दोनू सित ही मिले है |” 
मिलता होसी, काका ! धापांणों काई जावे ?! में वे हो रस्योडा बोल 
गंप हिया । 
जटीक जाऊ था हीज चरजा हुवे) में एक दिन गढ्ो र॑ं खूर्णासू 
गुण्र्पो तो मार्च ही थे दोनु ऐडो जाएगा वेठ्या बातां फरे ही, जे कोई भी 
निजर नी नाछ सके । मरने टेशर थे घबराया पर हूं वेगा-चेगा पगलिया घरधा । 
माधद ग्रर रकनी रोजीना मिले हा । सिम्रैमा साथे जावे हा। दोतु 
अाफद मे मार्ष ही मर्गो है । मचाने रो बारो कने सु" माघव निसरतो तो दोलनुवां 
रा नेरा चयार हुए जावता । दो प्रात्महत्यावां हूं देखे हो । ऐ सट्ठदी मायनाां में 


प्रन्मट्रत्पावां ए्ीज द्व । में मानतों के हैं फालतू ष्टी ग्रा सम्वन्धां में उद्धश््योड़ो 
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गई हो हारों यौन सुनगो । नं दोतू लिपट्योडा पड़या हा । 

मं बइक्पा--कुण् है ? घठोने भावों ।' 

दोट हो जणा बोला मू वंष्योड़ा म्हार पगां में भाय ने लुछग्पा--'कीं 
ने ह्वो औ८ देवोला, बावूजी तो म्हें दनू ही प्रात्महत्या कर लवांशा ।' 


दिना बोह्यां हो भागे रगस गयो । में बाते कांई भो नीं कैय सक्‍यो । 


में माज्यो मे गारो प्रा दोन्‍्यां सू' कार्ड लेशो-देशो ? प्ाां दिनां किणी र॑ं भी मूड 


९ 


॥ दोस्या सी घरचा नीं सणी । सब सामान्‍य चाल रियो है । 
() न्‍ 


---४२-४३ मानसरोबर, जीवन विहार, 


नये 


आनासापयर सरकयूलर रोड, भजभमेर-३०५४००१ 


# प्रो, भूषति साकरिया 
सम्यता . 


शहर र॑ं बार 'मूनलिट' वक्षव में श्राज विशेष उच्छव हो। पाणी रो 
छिट्काव हुम्नो । दीवादी जड़ी रोशनो करोनो । बैंड-बाजा अ्ंगरेजी घुन बजावर) 
लागा । बसय रा नौढर भ्रठो-उठी दोह'र व्यवस्था करणा में लागा द्वा । क्‍लवब रे 
मुस्य ट्वाल रो सजावट रो तो पूछरी ईब कांई ? फरियां बधोजी ही । बदनवार 
लगाया ने टेदला मजीजो--काकटेल ने स्नेकां सू । 

प्रवार प्राठ बजिया है ने माढ़ी चाठ बजियां उच्छब है। घोर॑-घोरे 


हांदा, प्ोटरा ने स्कूटरां मा मेहमान प्रावश लागा । सुट-बुट सू सजियोड़ा 


बा षक्ा माहय ने पग्यां 


द् + 


् 


मे 
फुदकती उशा री प्रेमाँ। किणी-छिणी साथ 
ही नवैली नार ज्यू-टीमटाम । 


एचयडियाँ भा ही, फाा मजियोड् 


फपह्शार ' २० 


४ हा. मनोहर शर्मा 
पर्णा॥ री कमाई 


एक मोटो सेठ घण_ोते बूढों हुय र मांदों पड़चों घर मौत रे एकदम नेड़ 
जा पूण्यों पगा फेर भी प्राण उसा री काया ने छोड नीं रेणा हा भर वाणियों 
बेश्ना घू' छटपटाये हो । सेठ जाएँ हो के मोत ही उस री पोड़ा रो एकमात्र 
इलाज है पश ने जागो व्यू था उशा सु दूर-दूर सरके ही ? 

इमी हालत में सेठ घर्यामान सू' एक महात्माजी ने श्रापरे बंगले में दुल- 
वाया प्र घगगी-घणो नर्ी सृ्‌' इशा मांत निवेदस करधो-- 

महाराज, जद में जवान हो तो एक स्ाघारणा-सी नौकरों सस् करो, 
ठाग भाज प्रावरो कृपा सूं' सेरे भोत बड़ो कारोबार है। उस दिनां में एक फिराये 
में मकान में रंवतो पशा ग्याज मेरे कोठो-बगला घर वाग्र-यधोचा है। पह्लो में 
एकलो होने हो परा यर्तमान में मेरे सब्र प्रकार[मू मरधो-पूरों परयार है। इण 
भात ध्व मरने सप्तार में कुछ भी करणो वाको नीं रंगो है। फेर भी भेरा प्राण 
इसा जरजर काया ने छोड नीं रेपा है श्र में घोर पीड़ा में पड़चों हु । घाप ज्ञानी 
हो, अनुमदो हो । कोई इसो उपाव बठावों के मरने ईं काया-कप्ठ सु मुक्ति मिले 

महात्पाजी सेठ रो पं!ड़ा ने पिछाण लोनी भर इगे भांत वोल्या--- 

'में भाप रो पोडा ने समफ्ू हूं श्र छिणी भश में इस रो कारण भो 
जागगू हूँ । प्रव घाष रो चित्त घन प्रर परबार सू' हटादो श्र उस श्रवसरां ने 
याद करो, जद घाप विशो दुखी मिनख र॑ दुख ने दूर करगा साहू पाप रो घन 
प्र समय दोतू लगाया हुवो । इसे प्रसंगा पर चित्त ने एकाग्र करोगा तो यो 
झाया-अप धाष दी समाप्त हु जासी । 


पनदार : २४ 


लिझमों एक साम भागतो-भागतों घींसू कारक र॑ घरे गई । हमेस्त बेठा 
छापा पर धाण माग रा नी मित्या । गवाड़ी में किणी मिनख ने नीं देख'र था 
धरकास-डरन हुयोटी उछीज रफ्तार सू' पूछती;नाछवी वेदराजजों रे घर पौची । 
शमा बगसे ये सिनान-सराडा कर गिया हा । चेरे रो उडियोड़ी हवावां ने देख/र 
वे मा्झ्ी बाय जागा गिया पगा फेर भी कैयो-- 'लिछ॒ुमो कीफर भ्राई 7” 

प्रायुटा इत्धकावतों गह्गढ/ं गे सू' बोज्ती-- भागजी री हालत प्रचाण- 
सता शिगढह़गी। ग्राप थेगा सालो ।! 

था सुर झट गामा पर, थेनो लेयार खाया-खाया पा उठावता थका 
इ्वगा रे पे पूृणा ।नाड देखता ईज पगां हेठे मूं जपात विसकगी । फेर भा चोखी 
सूं भोगी दवाईया दो, पशा दित खूटा बछधे कीं कारो नीं लागे प्र वे इंगा प्रसार 
सहार मू सास ब्रमिया । हा वात विजछी री भांत सण्छे गांव, मांय फँलपी ,। 


लिये किएपी सुगियों, दुख दरसावता घका कीयो के, 'घणी खोटी हुई, टाब रिया 


ह्द्ाग्या । 


धोटक दिनां ताई तो निछपो ने लोग सुगायां थावत बंधावता रैया । 
धीगू राके री बहू इसी ने प्ापर टादरां रो तरे राखती । ज्यू-ज्यू! दिन घुछता 
ँया, टात जूतों पशती गई । पा लिछमी री पग्रांसगा रा आंसूड़ा नीं तूटता | जिण 
हू 


जब 
२8 


५ 


| 


दग्द तम्म मे ईच मेसूस हुवे । श्रवे घींसू कार्क रो बहू दुमात राखणा 
सागों । हासं-द्वीटे पा स्थिति छा पौँचो के खादगा ने ठड्ो-बासी रोटो तो पेरणा 
हें प्रधशाएा गार्मालया देवरी । सैग दिन घर रो काम कराबतों, बात-बात मार्थे 


प्रश्दूशश ६5: 


प्र भ जावतां की जैज नीं लागे । सुमनों श्राज मोल रो 


५ 
श्य 
पे 
बे 
हा] 
क््ण्प 

हि 


इ्रदेगग है, मरोच्युरों परिवार है। हर बात सू' घर माय रामजी चाओ है । 
हायर घरगगी चतर घर समझदार है। दुजों कोई काय-क्राज मीं देख'र लिछमी 
मेयर २, विस्त मेष र घापरों जीवरा वितावणा लागी । 

तो जठीने बुद'पे रे कारणा घींसू रं घर रो स्थिधि घुरो हरे चरमरायगी। 
कपाजाय री सरवधा नो रई । लाश-कोट सृ' छोरा केणं में नों रैया । व्याय मो 
बार दिया ' धर गो सारनों बंध गियो । कमाई रो अरियो नीं हुव॒रा सूं' खावणा- 
बीदशा गा सामा पड़ेगा लागा । सोकरों सातर छोरा घगगा ई प्रदो-उठों फिरिया, 
पद मांध पाशी पद़स्पों पणा ग्रस्थ फो नीं निकछयो । छेकड़ कायों हुयर घींवू 
प्रावर बाछगोटिय से चिट्ठी लिख नाखथो । 

प्रिपह्स्कु, 

घर्गाघान स्‌ रामा-सामा । 

जोयाग रो मधघुवाम बीत गियो | पघरवे सदी रे किनारे रो रूख हूं। 
मुटावों बिगढ गियो । छोरा ग्योटा हुयग्या । काम-घन्दों नीं लागण सू' घर री 
हालत साराय हुएणगी । प्रवगायत कारण घणो कांई लिखू' ? दुखी हुयार जीयशा 
में पैसों बार कागद लिझयो हूं । यद मौफकरों लगा सके तो घंणों भामारी रेऊंता | * 

थारो बेली--घींसू 
१ >८ ८ 

कागद बांचता ईब हरकू सो हियो दुख मं मर भायो, घर नगीन बगत 
पद तर दे दियो । दंगा में ध्रुजब ऐ पालो रे वास्ते रवाने हृथग्या । बादुपांर 
मंधोंग से रातचोन हुई प्रस्जों मंनेजर सा व री मेज मार्थ पुगी । इण्टरव्यू हुयो । 
हिर नौझरी खागी । घरींस में हसर्ख रो झोर-छोर नींर॑यो। गांव रा देखार 
सुग्तो दया ने धापरे घरे लेयग्यों | ठाठ-बाट देखार ऐ चवकर में पडग्या । चाय 
थी रिया! के बाग बगत लिछमी मिदर मे घर प्राई । घींम कारक में पेचागातां ईज 
हैंये लादी। था देल्तर वों रो ध्रांख्यां सरम ये सोचो हयगी घर मन मांध पदधता- 

42 4 “की, “+मेडता मिटों (नागौर-राज,) 


घरदार : शरद 


इंडंली  क 


४ श्र रामनिवास शर्मा 


सम॥ रो दबाव . 


घर प्रो दबाव ठत्ती जोर सू' बघतो जाये के मद्वारो ती सिर गरणाटी 
शामा लाग जाये । हूं धो हूं! साथू के भा सग्छो थोथ है । पण इसा थोथ मांय 
मूं' एवं दमब्यों भूत सो दवाव होढ-द्वोढ्ं उठतों भर ञ्ो उठठो-उठतों इ्त जोर सूः 
प्रधवा लाग जाये के म्हारों मायो तो वीं र॑ मार्ग ही मड़भेचा मारवा लोग जादे। 
पट सूनों-मों हुग में मने गूगो कर देवे । म्हारो चेतन मन तो चमगूगो हुय जावे 
दाए भयेतन मन था सगह्ठी बाता सू' ऊचो उठ ने देखशा लाग जावे। ढावटर नें 
गर्मा ने, कम्पोण्डर्र ने, वां सगक्ता सागे दूर बारी कने खड्या टावरां ने, टाबरां रो 
मां ने, कार्क-काकी ने परकार रे घणाः ही मिनख-लुगायां ने । वां रा मू डा उतर 
जाये जाएं बां रे ढोल रो सगक्वों खून लिय ने म्हारे मांय चढाय दियो हुवे । वोह 
पड़ता मूं डा, ग्रामु ढल्धकाँबतों भांसुणं एके सागे ही मौत रो भारी-मरकम भार 
उद्ावग रो जतन करदा लाग जावे | हूं कंटणो चादवू' के हाल ताई हूं मरियों 
शोनो, पग् म्हारी जवान हिले कोरी । बा जद हो हिलशा रो जतन कर भत्ते ने 
बाह में एक मस्गाप्टोन्सों चाले प्रर ढीं र॑ मार्ग हो म्हारों मन पाछो दौड़ पढे । 
मु में मार्ग ही सहारे दिल मांय एक गछ दोड़दा लागी। वा घोरंघीर॑ बधती 
कसाये। नर्मा रो, कम्वोए्टरां रो भाग-दोड़ एक सग ही दपं बन्द हम जाव॑ जाया 
घाणतोी एाटटी पें दे के ्ागर्यो टू । 

नाटड में मागती सरगाट़ो घोरे-घोरे म-्छ शरीर में फंलतो जावे घर 
ई में मांगे हो हाडा में एड कपकपो हुवे । घोरें-घीरे डावटर, नर्सो खिसकया लाक 
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हाई + धारवाराए कानों दुरं । वे घर ने बेच पाये बेठस्या । घोरें-घोरें घुसर-पुसर 
गर्बा सांग झाये । टाबर सुस्श होय धापरो मा फने भाडा हुय जावे । वीं रो 
अग्योई: प्रम्या घोरा ने देगा । वां रं मूडे पर छापोड़ी मुर्दानगी ने. देख वा 
# ट। में बो दस्मान ने दसे ८छो घणा मारा वादा कर ने श्राज एकलो छोष्ठ'र 
क्षा रो हत्यारों करता लागययों | उपक्‍ड़ता आंसू मोत्तो-सा बिखरबा लाग जावे । 
दत में एशः घस्तट्र घावाज पावे-हें मावड़ो ए ! मिफकर उठे। देखे बों 
घइमा ने उप] सगे में पड्यों द्द सु" मरियोडो बाल उठं--हे मावड़ी ए ! भागर 
धायय) साय दी रे करने | पगा में झ्िपटशों चावे । पशा सियम रो कड़ी पणांनें 
गंध रागिय' । पा रे कूने सुता टावर प्गां आगे पाठ बांध राखो है । बा धम्म 
पु बट जाये घर टावरा ने छाती सू' लगाय नेवे । छातो रो मार वास्प सू' गह्ल 


० 
पक 


 बंबा लाग जाने | छातो रे सिपक्योटो टावर भिम्क्ष ने जागे प्रर पाद्धी पांख्यां 


३३ 


पीच'र मा रो दछ्वातो सू' काठो चिप ज्याव । 

पछेतन पर भटको लाग्यो । वो भाग'र बीं रो प्रारुयां रा ग्रांसू पोंणा 
सह कर दिया . जाता वो थांमुवा ने पूछे कि थे लुगाई राद्यो कि म्ह्वारा १ 
पघासुबा रो भड़ो मे एक तहलकों मचा्यों ) धो के भजोत् प्रश्न है ? प्राज तक 
दस्पों प्रश्न कोर करियो ही कोनी । तू प्रो प्रश्न कठे सू' लापो ? भचेतन मन रो 
मं थो घोत्टों पट़दा साग्पो के भजोगती बात पूछनी । सकपकायोी । पास प्‌ छा 
भुगर पाछी किरया लाग्पो जणा पआ्ांसू पूछयो कि पाछो कियां चाल्यो तु! थारो 
दाम कर। में नत्तर देस्‍्यू कि ऐ घासू किस्या है ? थोड़ो घोरज बंध्यो भर 


धापरों काम पाहो करवा लाग्य) । 


ग्रामू पू छर्ता-पू छूठा बी रो भ्रागछ॒या फाटवा लागी भर वा मांय सू' खून,. 


दबा झाग्यो । दोढे-होक्कें दबाव कम हुवा लाग्यों । प्रचेतन मन पाछो ब्रायरवो । 
मे हम झाब' लाग्यो , दूर बेंढठो ने कने धायने पृद्धो--कियां ? 
“जडीहटूं । 


मुर्ट में चम्मच मु पाणी घामती बोलो--पाणी थोड़ो घणो पीवो, नहीं 


कद शाट, गख जावला । 


ऐस्थोड्डोी बगत 


वार बजग! । 


मदन परे! देसे । पाह्मप मरोढों | उबासों वे । उठरणा रो सोचे । बण 
यटे छोनो । चाटो साक् तोई सियां ई पडचों रंव । मन माठो करे। पशा रेपीज 
कोगो | उठे | उठ'र दातगा करें । सझ सू' ग्रा ई घादत है। 'ंच बजतां ई बांख 
शुल जाये । उनाछो हुओो का मोयाक्तो, कोई फरक कोनी पड़ । थो एक लोटो 
बयषी पीये । चोड़ी ताछ हाई भाचे माथ॑ बंठयों रंवे । पे निमटररा ने जावे । 
पड़ी प्रायर नद्वाव । ह 


मदन घड़ी देखें--छव बजभी । 


छोरो हाल तांई दूध लेयर प्रायों दकियां कोनो ? बो सोचे--काल तो 
टुगा हगह प्रायर्मों हो । पगा झ्ाज वाई हुणो ? प्राबतो ई हुवेला । घा सोच'र 
मार्य मार्थ बेंठ जावे | पुजानयाठ री तो चांदत कोनी । जे हुँवती तो कीं बगत 
पर्ध में ई बटतों । वो सोर्च--पणा प्र मन ई कोनी करें। क़ांई पड़चो है पूजा- 
पाठ में ? काप ऐ तो संस्कार हुदे । पह हो सर सू' ई पड़ जावे । हुंह ! 

द्ोरों हुप देय जाये | वो उठे । स्टोव जअगाव ) चाय बणाव । छाे। 
प्ये ' टोपियो-गिलाम घोवे । चाय-खांड रा हब्बा प्राछे में जागासर मेले । ह 

प्दन घड़ी देख--साभ छजगी | | गा 
गो स्कून पाये । घण्टी बाजे * छोरा कलामां में जावे । हाजरी हुवे ' छोर। 
खो सूं पंदान में गाव) पाना हुवे । समाचार बांचीज । प्रवचन हुवे । जन गण 


गाजडुार : | है 


/£ 


शत पड़ी टेगो--दहों इजुगो । 


घ 


दो ये, | पागगी पोर्च / पाणखों पीवठां ई डक्कार प्रांथे । बो पेट मा हाथ 
« हेट इअपायों क्रा्ट ? नह । था बात कोनो । फलको बत्तो घायो हो नीं! 


इश्क जगा था ई हैसे । ऊना में दही स्काद लागे ई घणो * 


# 


यो पघाने मर्द बेठ जाये , 'मेला धाचल' बाॉलयणा लागे। उयारेक पाना 
ये मन सलाम, पा गेंठ मी घाव । वो बांचणा री कोशिश करे, पण गेछ धावे। 


बाधों एक्कानी मेल देवे । घारूया फपकावे | मार्च माथे पसर जावे | गेंछ घावे . 


कर 


-+ 


प्ररामों 

मदन घही देरा--सोन बजयी। 

यो जठेपेशान कर'र घावे | पाणी पोव । भछे इकार धावे । उदासी 
म्यारी धाये | धारपां मसछे । चाम पोबरणी चाहज। 

वो मोसे--हां, चाय पीया कीं प्रात उदमी । वो स्टोव जगावे । चाय 
बंगावे । छाग्त ७ पीधचे । टोपियों गिास घोगर घरे । | ह 

थी ने मगावे के प्रय॑ ढोल में को फुरती यापरी है। “मेला झांचत्न 
उठाये । जे छोटयों हो, बठं सू' धागे बाचणा लागे * 

मदन घटी देखे--चार बजगी। 

-+हाई कर रेया हो ? कोई द्ेलो पाड़े । वो 'मेला प्रांचल” एक्कानो 
धर । ऊभो हू । पूछे--कुएण हुसी ? ह 

बारें सु भावाज गारव--प्रो तो म्है हूं, मंगत्ठच 


-+प्रायो ! प्रावों ! मदन बोले । मंगलचन्द मांय पब्रार्वे.। मार्च मार्थ 
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“+जाय बणायवू' ? बदन पूछे। 
१ यानई । घवार पो'र नोकतछबो हूं । पयू' फोड़ा देखो ? 


हि 


में ई थार प्रार्गे-घारग्ग पो है पवार | मदन कंवे । 
गन लिरमा लागे । 


घरबार * 


खब्ले 
हक] 


>« २4 भर मी आा्गमियों! को ऐडो ही गुणगुणाबतों राजकुमार 


ह २ (० 
बत फिट काएए शत पर 257१। मा 


पवें-->प्रातों, चाल ! 


मम 
/27 
नह बढ 


है द्वान हाई गरम है । रेस में चप्यल फ्ट-फ्ट करें। लारे घृढ ई 


घटक 8 मे घोव कानों देगा दस्तिरा रुांघो रो फ्रोट सेप्पोड़ो है। हाथ 
हो लिताता। * इख्िशां प्रामों, देश बचायो । ले भई तने लय धागा ! प्रो पड़चों 
है, अघाबे वनो - जे इसा सऊे तू' । भाय घामे कानो जावे । पर इसणने कांई 
४ £ या तिमीराजीनते दछ साये ? बजार जायर सांड थोडी लावे ? 

मध्यम शय कर शांवल्शों फोटो खुभे । चीस-सी नोकछे । बढे छेरे.। 
काटों बाई 

+>ाई मोचशा लागग्यों ? मंग्कचन्द वीं ने गूग में देख/र पूछे । 


प्रदन सूप रंये । राजकुमार घुछके | कंचं--ले भाई, नजीर तो धाएां सू' 


ड़ 
-_ 
+ 


ब्डी)० 


सो हड्र घाये पृररयों । 

मत्टयसद बने देखें । मज़ीर एक जा साथे बंठयों बर-भर' रमतो 
लिए धादे । 
>+ प्रादमी रे यूथ ताबे प्राई है ।--मगछचन्द कैवे । . 


वे हीतू' बढ़े जायर बेठ जावे । पींपक री ठण्ड छींयां। गौर लोग ई 


११, न्‍” 


हो टूब । बातां - दोतां - बातां । मम्भ-चच्च री योहछयां । लागे हरेक बात 
में हाट जरूरी है + मांग में तेल-लुश दाई । 

पदन घटी दैले->-माद बजगो । 

प्र चासा ! मदन केवे । 

““5रा छुगे प्रढोंक है लादी ! राजकुमार कंवे । 

कऊयपारी ताल प्रटे ई बंदया हां । मंग्छचन्द कंवे । 


हृदन मसोर्च--धर्व टेरणो ई पड़सी । नई तो मे कोई प्रखाणों सुणाण 


८4 


८ है. अस्यीं रा माज सुगा र मन-ई-मस डरे । 


प्रोष्पविद उंंर--भा बरसा सी सग्लबन्धि ग्रा ईज है। में वांडो मारणी 


शाबरुबार व य->टा, प्रररत सू बत्तों ई सीसग्या । जणाई वो दिन 
शक को एइसड़ा शाप मे सटे ह। राजकुमार हासण लागे। दो दिन. पँंलो रो 
बाड़ बताबं--प्रोग्मगिय ने पेशाब री हासत हुवे । बाखक् में दो पांवडा भालर 
रूपये मे पाए ग्राये । डाग लेवे ; भवाभच कूटगा सागे। राजकुमार जागे | बेटरी 
हमार शाप दस तो सुतक्ी रो टुकड़ों है ' राजकुमार मछ हंसे । 


ब्रीलर्पामिय वेबें>-->भाई, सावचेतों राखणी जरूरी हैं। कांई ठा, जे पान 
खह बनाये मा ? 

प्रदन ने भदों हर लागे 

राजामार बर प्रोदहममिर्र प्रापरं घर कानो जावे । 

मगदापन्द इवे--प्रच्छा, पर में ई चालू । 

मदन संवे->ठ रा है, काल मिलया ! 

महत घड़ी द--मत्र बजगी। ह 

मार्च मार्थ सूती है । ए्मबाड़ो फोर | पेट भारी-मो लखावे । वो सोर्च- 
झष्डों रोटी राई, इगगी बारणा पाफरों धायो दो | भुजिया नई खावगणा चाईजे 


हू! ।दष्ही राटों मई खायगों चारईजे ही । पणा दोनु' बगत मायाफोड़ी किण सु 


० 
र ड़ 


ढ्स 


महगे में खाटी शसार पधावे | वीं रो जो घदरावे | वो उठे । प्रलमारों 
के फू न 


है ; सींग बाद । की प्राराम ससाने । 


+्‌ >> 


ता +> क 


हा धदा हा -"।7़ इजरी । 
- शाय में धावटी। धोोत जे! शोकाद़ो गूर्ज। 
धो बाई कया ? पदन दरे - मामले घर री बर्तत जग | लोग भेका हुवे । 


दे! हो आटे । देसे - प्राण में दमेक बरमां से छोरी बंदी है। बोकाड़ा मारे है। 


चजू 


धलज हल हित पाक देता - 


डर 


, पाप मांगे । भद्दे प्रांश सु्े । पसबाड़ो फोरे | सोचें-- 


दर + 
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सोडा चरश निन्क्सा किया? छोसा कंयो तो है वो जो.प्रो. 
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लड़ ीगडीए या: प्रयार हो गगा बंच | जो,प्रो ई जो पो.  हाप घोषणा 
कल्प, ढ््ट्ई #* पप्राइगता दट सक जाय 7 
हज प्रता उप--रायञगो। 


प्ध होग । महछ खुल । भहछठे प्राख सागे । सुपनों प्ररवँ । लुगाई ध्द्ड 


प्दित हर ही मरहा-एकिि--मेस सपाटासनोमा--हो टलाँ --भछं भाषजा 
प्रा ककल ई ... 


|] 


थी हब मं पउठे। घडो टेरग--गांन बजगी । 


हा] 
भी थे विश्वास फोतो हुवे के रात बोहगोी है । 


को ध्रॉघ्या मद । गो फटे | उबाक्ो खाये !। एकर भक्त घही काती 


नह 
तक 
के 


परे वहाये --पाच बजगी ! 


की 


>जैल गोड बं'कानेर 
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ग्राज़ 7 जूमते मानसखे रो यथार्थ ने मनोवेज्ञानिक चित्रणा 
ऋ्श्या प्राक्की भंवरलाल 'अश्रमर री सबद्ली कलम सं लिख्योड़ी 
मनमोवगी श्र घन्‍्तद्वन्द्प्रधान कहाणियां पढगा सारू श्राज 


जी मगायो-- 


स्लणातस्ट्रो : क्नोत्छठ रू. 8,0०0 
आाज्द्दक्षों बखच्ट सता : ज्नोत्य रू, ८5.०० 


मागर्भासा प्रकाशन, ईदगाह बारी, बीकानेर 


हु 7 त 


2 


“धो -धमोग-गरोव रो एक्टर प्रहोर रूप में मे 


डे पड़े १ 


] 
हि 


कह 7 +च 8, + १ लनिछणा हर्प्ा दा द्गा स्यर्पी लोगां रे पा 


* । आशिट पनकत का 
हद 5६आरावक गाहुर दा इनका दर ने सूख हा । था झट बाल पष्चचो 


४२5 
है | डाकू बहहडा हार 


: बहू शा सोमी लोग फड माने एकता में रंवगादेवे 


है: छई इचारए नयत सीट मे फर सा फरार होरता रेने, था तो बिघारी- 


तले 


त्भ्ह्छ कफ ; 


हल शो बट वे राजनालि कानों हुयगो । 


किक 


ज-+बिंसा!ऊ (र।जम्धान) 


हक टू ताबक कब्र 





न 


6 !यो गरिप्रकाश पैन 
आापोक्षाप रो हँंसियार। 


झंजाजी प्रवरें वष्म सू वम्यर्स जाय रंया हा, वे सोच्चों के जोधपुर 
7 ही बटे सामने है सो एड दिन ठ7र स्गेन्सगी सू भी मिल 


में धरवरो मामान कलोश हूम में राखी पर टिकट में एक दिन 


हब थे आदपृर में 
हर हिल्ड दुह डर ठ/ व धर २ घर सो मार॥ लिपो ! 
हद चनत दृप। । मदर तो नें देघधर सगो-मगी घणा राजी हुया प्र 


हब दें महा हा एम!चार पूछाद लाग्या । हंबरजेों राजी-खुशो रा समाचार 


झ कद ई८ 


6 छ हे पथ 





3 


दि हू कक पक 
क गे मार्गंक तिवारी “बन्धु 





दितो-दिजो कटरी : दो, एल, माली 'पशास्त : भूमिका प्रक्राशन, लक्ष्मण- 


# ९ : प्ौगन हू १०,००० 


औनजिजय >न नी कन-लरी नली नभि नीति न ननननन-नननन-+4 न ++नन-कतीानान। 





था बाल, माली 'प्रणान्त' रो घा राजस्थानी कहारशोी-संप्रहु लेखक रा 
पेणो प्रराशन । बूस दस कहाण्या साथ मं छेकडनो फक्टाणी रो सिरंनावों हो 
बाधा गो ताथ , 

बा सी मग़ी रुद्वाप्या माप काजल रो हत्या, प्रंघारधुप्प', व्यार 
काम फायमा, 'राबता गत, पथवारी”' साव पोची घर बेतुफी कहाण्थां है। पां में 
गेल रू इसावजतादी मौंट माफ लगाये » श्रां कहण्यां में न लो कोर समस्या ई 
पदाटजाटो प्ररत बाई दूपतो छाम गो बात ही धाईहै। ऐ कहद्ठध्यां पढ़चा 
ने हें सेंसह में दिमाए में राजपूताने गाव्ठया काइणा रो भूत सवार हुयोड़ो है । 
वदबारा' में सामाजिश समस्या रो जिकर तो करोज्या पा लिकड़ जातां पोल 
लुह बाद । साबता गत में भो नहरी इन्नाके रो बिचाई पाछी समस्या उठाय'र 
६४% में ज-चता बाल तने कथवाय दो । 

'मुन्, मिलारों, भर चि७?छथोटा द्वाथ! कद्ठाष्या में लेखक री मीट कीं 
चिर टबती लखाए। प्रा रुद्दाप्या से लेख ममस्यावां रो निमाव करताने खस्पों 
कहर पर शादाविंग तनिमाद को हुयी नी । ऐ #द्गाण्या पोयो में चलगावार मानी 


:म में सुधा: घापरे पतिते कणारी प्रधिका हु मिनलायर खुद प्रद्धवी 


पाप ना से टावच रिया ने चोली शिक्षा दिरायर 
फडा शा सधाग्य नागरिक बराचगा चावो तो वां ने ग्राजो प्राज 


ने सेर यागो हे लारे (दोकानेर) पधार ने 
>>. 
था वश्वक्या क्‍द्रा बहार 
मे घर पराइनारों मे मांस रामदेवजी रे मिदर (बीकानेर) में 


# /+5 


थी ववश्वक्रसा ।क्‍्शा 7नकतन 


कप स्लयनती व्करात्यों 
प्रशिक्षित ने योग्य अध्यापकां द्वारा शिक्षणा ! 
शिणु सं हा अग्रेजी पढाईज ! 





गाजस्ध्यानी या व्टातल्ठओं काछापी-स्संज्छ 


दक्छता ग्ंतरा : सीछा सांस -मूलचन्द 'प्राणेण' 
गगांदों -भवरलाल 'भ्रमर' 
प्रमुझो कद तांई “भेंवर्लाल “अ्रमर! 
प्रसवयाडे-पसबाऱे -सांकर दया 
पाँधे ने ग्रौस्या “अन्नाराम 'सुदामा! 
विलो-इिली कटको “बी, एल. माली 'ग्रशान्त' 





७ पर टाररा मे | भूत प्रेत डइत्रगा स्थारो, ऋ्डान्मपटर, टुणा-टोटका, पशित- 
गाडटी पा प्रवगिए्दामां प्र माधाजिक करोलियाँ सू' स्यारा-निर्ताकछा राखणा 
घावों से विश्व-दन्पुरद्र घर घेदनत रो पाठ पढ़ा'र छुद़ रे पगा माथे खड़ा देखणा। 
एबं तो धाज हो नूर जुगबाद घर प्रयनिशाम चिता मार्च आधारित 

भवरलाल 'पथ्रमर 

हे नि#्याटा राद्म्धघ,नी रा पेली बाल-नसपन्यास 
बतौन या प्नागात्टिस्या 
मावाय र पट्ाए ने देवों । 


वजरंग प्रकाशन, जसोलाई, बीकानेर 


साहत्य गकाटमी 


ही. प्ससट, ब्लाहटी 


कट 
लक 
३५३ 

958 
ख, 
४ । 
हज । 


स्‌ पुरस्कृत 
च्यांस्स 
रो बटसलिय माहितय 


दिखा -दिसोाी वेट को (पुरस्कृत झदहाणी संग्रह ) १०.०० 


« मिनेह रा शोज (उपन्यास) १५.०० 
० गाटों सें महाकफ़ (निसन्ध संग्रह) २०.०० 
» प्रयोली (उपन्यास) १५.०० 
» देधिया दांत [(ब्राल-उपन्यास) ५.०० 
० विलानियों दादों (बाल-उपन्यास) ह ५.०० 
० धारा दवा शत (वाल-निवन्ध) ४.०० 
« टँफार बात मीदों लागे (संपादित बाल-फहाण्यां) ५.०० 
० बालछ्दा री वातां (संपादित बाल-कहाण्या ) ३.५० 


० दृष भरथों कटोरो (संपादित बाल-ऋविताबां) ४.०० 


हक, क्‍वष्वोष्राण! चार्य्ता की प्छुरच्य्य्स्त खात्ू-प्लोथी 
6 धासयाएंी ६.०० 





जूते में प्रदाशकत हुवशा प्राह्ो जुस्बोय रो यूड बोलतों नाटक 
बीत्ाता भआखर 
दी. एल. माली 'अजशान्त' री लंठी ताजा कृति 
माल दस मरूपिया 


भासका प्रकाद्मन 


दाज्लाओं मई, धॉबर सेड़, ह्कटूस्तपादाइ्ट (गीकर-राहमस्यान) 


चलन ++बनण कील जनता शणिटाहा 








मुद्रा घटित, पायदारो, दोढ़ानेर 


गजल/सत्येन जोशी 

फेर यू, टरका रहया हौ, आपरी मरजी 
ठोकरां ठरका रहया हो, आपरी मरजी 
नेण भ्ुर - कुर पावसला, उमर भर 
छोड़ने यू जा रहया हो, आपरी मरजी 
जेज कुण करतौ, हुकम तो देवता 
सेशा बणा छिटका रह या हो, आपरी मरजी 
रैण बिछवै री अजर, ओछी उमर 
अधर में लटका रह या हौ, आपरी मरजी 
रूसणगौ है, मोद है, के मसखरी 
भरम दे भटका रह या हो, आपरी मरजी 
धर दियौ है काछ॒जा श्रोसीस ने 
काछजों कढवा रह या हो, आपरी मरजी 


गीत/सलीस शेख 


हिवड़ में है आस मिलण री साजन कद आवौला ? 
महू नानु पायल री रुण-कुण साजन कद आवौला ? 
काजछिया नैणां में राता आंगारां ज्यू” दहके, 
कह्ियां ईः जोबण खिलगी मन-उपवन में महकं, 
भंवरा वण कर म्हारा तन पर थें कद भिरणावौला ? 
हिवड़ में है आस सिलण री साजन कद आवौला ? 
नींदड़ली नैणां सू आगी. नेड़ी कोनीं आवे, 
आरा मधुं-रत अर रात चांनणी मन्न कोनीं भावे, 
जुलम कठे कंवत्ठी काया पे साजन कर पावौला ! 
हिवड़ में है आस मिलण री साजन कद आवौला ? 
ओब्ठ आ्ञावे निस-दिन थांरी, थ्‌' के जुलमी जांणौ, 
इब तो आजा ठार तिरस जा हिवड़ौ इब नीं माने, 
मनसावां री -सेजां माथे बेंठी थे देखौला! 
हिवड़ में है आस मिलरणा री साजन कद शआ्रावौला-? - 


आगूच-दो झर तीन/म्रप्रेल-सितंवर ८२ :: 


घमचक मचावै/भ्रां गरीवां ने श्र सतावता 
अर वे भूख पेट सो जावे कुरकावता 

जम री दाढ़ा में कुर जावे 

लागे तीखा पंजा री मार 

चगत ने जकार 

आं रो हुयर्योी श्री वरैपार 


'आ बात आज इतियास जताचें 


सूधा री श्रांख्य॑ काढी जावे 


व्यवस्था रे नांव आंरौ/छछ्ठ-छित्तर रोचौपार... 


पसझ्या लालो झ्कावे वांरे खून री 
लागे बणती सांक-सवार भुव दो जूरंगरी 


श्र नखां वायरा पंखेरू 

कद भैछा च्हैला ? 

इशणा झाभे री अनीति रे खिलाफ 
देखां कद तांई ह 


' चालेला, ओऔ रगत से वौपार ! ! 


'मिनो कवितावां 





-तोकरी 


कलह 
: नितरौ मुड़दो .. कदर 
नितरी राड़ कुरसी री 
ओक बे जद तांई 
डूजौ तैयार! बैठा 
। जिण दिन छूटी 
दीठ अपूठी ! 


हक खुशालनाथ धोर 


सज्र 


करे दैनगीं 


: पूरे पेट 


मजूर 
कद बण्या 
कुबेर ! 
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आगुच-दे अर दीच , श्रप्रेल-सितंवर ८२ 


लघुकथा सतंत्रता ७ विक्रम सोनौ 


गाडी हकरा लागगी ही । डब्वे में. जबरदस्त भीड़-भाड़ रे होवतों 
थकां ई श्राउ-दस लोग फेरू घुसग्या । किणीं रे हाथां में फाइलां, वस्ता 
किताबां ने किणीं रै हाथां में टिपण हा । 7” : सिश्ष्या रा जे ई थाका-मांदो 
चुपचाप बैठया-खड्या इणी गाडी सू' बावड़सी-सगढ्ठा । म्हारे श्रर इस छोरी 
री भांत जकौ के म्हारे अड़ौञ्ड़ वेठी ही । ह 

जिका बढे बैठा हा | उखां ने लाई सू आवश वाढ्टं रो बोलणो, 
उठणी, हंसणी श्र उण छोरी ने देखणशौ कत्तई आछो कोनीं लागे हौ। श्र 
लारै सू' आया लोग व॑ हा के, घर सू' दफ्तर, प्रेमिका सू' साहब, करम सू 
घरम, अधरम सू' राजनीति अर पेट सू फिलम तांई री बातूणी चरचांवां 
करता जा र्या हा | वा, वां जुवानां सू' घणी परेसान हुयगी । वे सगत्ा 
मूर्ड श्रायी फूहड़ वातां करे हा । 

वा सरम रे मारे माथौ तीची करर बैंठगी, पण कीं लोग उराने 
देसी 'गयू” रै रंगवाढी तो कीं वासमती 'चावक्क री सुगंध वाह्ली छोकरी 
बतावे हा । “ ““उरणा सांवक्ी अर मोटीसी मनमोवणी सूरत सू' म्हैं पूछ 
बैठ्यी, थारे साये कोई कोनीं -?---म्हासा मतत्दव थारौ भाई, बाप 
काकौ - बडेरो ? ह 

“सगढठा ई मरखपग्या अर अब अऔ लोग । 

“अठ ई रेवें है-या ?”.... 

“हां क्द-कदास अठीनै-उठीने ई जादू परी ।” 

महँ उस ने रुक 5 छोरी समंक र चुप हुयग्या । टेसश आंवरा वाह्ौ 
हो । महें उठणवाक्ों हो के वा म्हने अक पूरज्यौ संभकाय की बोली, परा म्हैं 
सगछी निजरां रें हाकाहुक रै बीच कीं तीं सुण सक्‍यौ । सुद्दी में पुरज्ये ने 
दवायी म्हैँ दरूज कांती हालतौग्यो श्रर लारे सू' सुण्यौ--के कीं जुवांन श्राज 
रो दिन सारथक बणावण वास्ते उसने भोगण री सोच मेल्या हा। टेसण 
आवतांई महूँ उतरग्यी । चारंक पावंडा आगे भरिया; परची खोल'र उण रा 
सक्न ठीक करती उणन पढण लाग्यौ - लिख्यो हो, “म्हने थे बचाय लेवौ महैं 
पन्द्र श्रगस्त उगणीसौ सँतालीस री जलमी ओक जांणी-मांणी सुतंत्रता नांव 
री मोस्यार छोरी हूं ।” महैँ श्रेकदम पाछौ मुड़ियौ 

गी5 ! कुर फालतू रै लफड़ में पड़ों ? अर मेँ घड़ी भालतौ- 

भाल्ती गेट कांनी व्हीर हुयस्यो ।.._ --उल्थौ : मदन रावक् मृदुल 
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भावनावां उकेरण वाह्ली नारा देय सकी जकी कांम्‌ साहितृकार री नीं, नेता 
सी च्है श्रीसंग्रौ श्रैड़ा नारां स' भरियौ-पड़ियोँ है । कीं उदाहरण देयने म्हारी 
बात साफ करू-चेतना रौ क्रियात्म रूप ही क्रान्ति हैं| (पेज १२): वाद 
इस्सानियत रा आप-आप रे तरीके स सोच्योड़ा विचारयोड़ा श्रथ है अधूरा, 
इण वास्ते ही झ श्रादमी रै साथ पुरा नीं उतरे ।” (पेज ११) “इन्सानियत 
चाय री केतछी में उकछ रैयी है श्रर देस भगती आंच में बक्ल रंयी है। 
( पेज ४३ ) “क्रान्ति दरद रौ उफणत्तौ दरियाव है । (पेज १९) “रात्त सूरज 
री थकांण है श्र दिवल् री ताकत री सख्ञात ।”( पेज ९७ ) 

जे लेखक आं नारा ने ई समझावश सारू व्यख्यायित कर देवतौ 
ती स्यात वे निवन्ध व्हेय जावता, म्हारो माचणौ तौ झ्रौ है का निबन्ध 
भें लेखक आपरा विचारां ने साम्ही शा भावनावां ने नीं, भावना अर विचार 
सै फरक पध अर गध रौ फरक है। भावनावां ने सैरूप उतारणौ भूडी बात 
कोनीं, पणु तद वा कविता ब्हें सके या गध री अंक विधा । कथा-साहित में 
ई' भावनावां री प्रस्तुति देखण में मिले, पण निबन्ध तौ कथेतर साहित है । 
माटी सू' मजाक! भावनावां सू' भरियोड़ी है, पूरी पोथी पढ़िया श्रेक बात 
साफ लागे क' लेखक रे मत मांय रीस है। इण समाज अर राज रै प्रति, पण 
साहित रीस -काढण रो सफाखांतौ कोसी है। रचनाकार री सम्बन्ध ती 
रचुनात्मकता सू' ज्है, विध्वंसात्मकता सू नीं, श्र भावनावा रचनात्मक कांम 
कम्‌ करवाबव । 

रचना री धरम सीख देवरणो नीं है, उण सृ' जे किणीं ने सीख 
मिछती व्है तो वा दूजी वात है । आ बात सही है के रचना रचनाकार रे 
श्रहं ने संतोख देव, पण इण रो झरथ ओ नीं है क' आपरे अहं ने संतुष्ट करर 
सारू वो सीख देवर री मुद्रा वणायल | सीख देवणौ मास्टर, नेता या 
धरम गुरु ने छाज, लेखक ने नीं। पण इण पौथी में लेखक. श्रापरी सीख 
देवण री मुद्रा अष्ट पौर बशणायोड़ी राख । 

“महँकेदू थे अमीर नहीं, आदमी वणौ, कुमाणस नहीं माणस बणौ 
मिनख बणो थे, दुस्मण नहीं भाई बणौ, ओ मद रा मतवाक्ौ ! ! थे बेती नी 
श्रो मद थांने मार देसी ४ ““ । “(पेज ३५) 

“मिनख जाग रेयो है तू चेत, म्हैं झलाम॑ कर रैयो हं-चेत | महूँ 
वार-वार में जगावरण ने आदु ला तू चेत ! सोच में मत्त ना पड़, चेत | 

व्यवस्था तेरी रिच्छा नों कर सकली, क्यू” के व्यवस्था तो खद बदल 
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“बीजी भासा-भासी भी राजस्थांनी में रुचि लेवे, वास्ते इसा 'पीथी 
है तत्वां ने हिन्दी अर अंग्रेजी में साथे ही प्रकासित करीज्या है (सागी कलम). 

कलम रा सिकारी' पाठ में सांच अर झूठ ते स्त्रीलिग रूप में प्रयोग 
कर लेखक कांई' करणी चावे श्रा वौ ई जांण, लेखक ने झा बात नीं भूलणी 
चाइजे क' उणरी रचनाकर्म सबदां रे. बूतें टिकियोड़ों है। जद वौ खुंद 
सबदां री गछत प्रयोग करें तो अखरे । स्‍्हें तो लेखक सू आई उम्मीद कर 
सकू' क' भविस में वी कीं रचतावां पाठकां ने देवला । ः 
6) अजनदेव चारण 


माटी सू' मजाक (निवंध संग्र ) लेखक : वी०ओल० माढ्ठी अश्ांत 
मोल : वीस रिपिया, प्रकासक : भूसिका प्रकासण, लक्षमणगढ़, सीकर 


रमन नर. 4+प--तनन->लन-ननन>-ननननन 





सांस्क्रतिक राजस्थांन : रोत-पांत री 
ओछ्रलांण रे बधाप॑ रो जतन 


ग्राजादी रे पछे राजस्थांनी रीत-पांत री चोखाईयां चावी करण रा 
कीं खास केक्वाप नीं हुया । अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मैलन कलकत्ता ने 
घिन । गरवजौग है क' सईकड़ां कोसां बैठा राजस्थांती राजस्थांन है रीत- 
पांत रै वधाप सारू जतनां में लग्यू लागौड़ा है। उडीकं राखू' का इण सू* 
घर में बैठा राजस्थांनियां री ऊंग उडेला । मल्‍ला भाई ठाकर चाकर जेड़ी 
' की बातां ने ले अर धोवां-धोबां श्रेड़ी घूड़ उदडावणी सर करी का ओप राज- 


न # बन 


 स्थांन री छिव इज मिगसी दीसणा ढूकगी । न आय आफ 


राजस्थांनी रीत-पांत रा घणा चांवा दाठीक हेलाकछे रतन साह 
री निर्यदास्ती में त्वार्‌ हुयोड़ी पौथी 'सांस्कतिक राजस्थांन' रै च्वार ' पार्ठां 
में पेलड़ी, राजस्थांनी भासा श्रर साहित इणी ज नांव सू अंक पूरी पौथी रा 
लिखार डा० हीरालाल माहेस्वरी रै लिख्योड़ो | डा० माहेस्वरी रे खंचच 
हिस्ट्री ऑफ राजस्थांनी .लिटरेचर जांभोजी अर विस्णोई सम्प्रदाय जेडी 
नामी पीधियां अर सीतरांमजी लालछस रे सबद कोस री भूमिका लिखंश सौ 
जत | पण सांस्क्रतिक राजस्थांन में माहेस्वरी जी री लेख पढ़िया सू  लखावे 
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रेवी भलैई मरु खेतर रै मर रेवणवाक्ां मोथां रे अतस मंडियोड़ा भावां 
ने कद ओछखे अर इण सु उर्णा रौ तललौ-बललौ ई कांई'। विलायती 
लिखारा ती आ्रापरा पग जमावशा सारू खिप्पत करी अर राजस्थांनी वासी ने 
थथोपा देवण, विलमांवरा अर आापसरी में भेजका भिड़ावण जेड़ा मुद्दा सृ 
कित्तीक वातां घड़ी भांगी । सो नीस तौ राजस्थांनी रीतन-पांत ने मूक सू 
समभण जोग जमारौ अर ठरकौ उणां रौ हो भर नी ही राजस्थांनी रग-रग 
ने सवाछ-पंपोलण री खरी मंसा । डा० रॉमनाथ इणी' ज गन री बातां लिखी 
है भ्रर राजस्थांनी मिदरां रौ घणौ सवावणोौ भावण वखांण करियोौ है । 

/ सांस्क्रिक राजस्थांव  * चौथे लेख राजस्थांनी चित्रकला 
रा लिखारा रांमवललभ' सोमाणी ई इतियास रा जांणकार । चित्रकका 
रा पारखियां र॑ हवाला सू' टंच इण लेख में अक वात खटकरण 
जोगी । मेवाड़, वू दी, बीकानेर, मारवाड़, किसनगढ़ अर कोटा इत्यादि री 
चितरांम कढा रे बखांण में सोमाणीजी किणी खास राज क उस रे बेटे 
रे समै री चितरांम कछा में खासौ. फरक वताय दियौ । सांचांशी तौ चितरांम 
कका री गत घसक अर जमारौ बदछर में जुग लागे | 


अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलल ने घणा रंग का राजथांनी 
संस्क्रति री चोखायां चावी करण रौ घणो जोईजतौ कछ्ठाप करियौ। उडीक 
राखां क' सांस्क्रतिक राजस्थांन रो इतियास, लोककढछा, नृत्यकछा, इत्याद सु 
ड़ियौ थैकों अंक वेगौ ई निकछसी भ्रर इण अभ्रक सू" ब्रेक मोटी खोगाछ 
भरीजसी । 


# जहूरखां मेहर 
पक पक अमन नर कमा वजन तमि लीट लीक भीधक: कल. हरित किक 
सांस्क्रतिक राजस्थांन : प्रकासण योजणा - संयोजक श्री रतन साह 


मोल : इक्कीस रिपिया प्रकासक : अ० भा० मारवाड़ी सम्मैलन, 
१५२-वी महात्मागांधी रोड कलकत्ता-७ 


साहित्यिक त्रेमासिकी 


सम्बोधन 


सम्पादक : कमर सेवाड़ो 
कांकरोली (राजस्थान) 


भा अआा 
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संस्था समचार 


जोधपुर| लारले दिनां कमलकला मंदिर कांनी सू. जयनारायश व्यास 
स्म्रति भवन रे रंगमंच माथै दलपत परिहार रे निरदेसर में डॉ० मोहम्मद हसन 
है लिख्योड़ौ नाटक 'जहाक' रो मंचण होयो । इसमें हिस्सा लेवणवाक्ा 
कलाकार्रा में रमेस पुरोहित, सब्बीर हुसैन, नवीन पंछी, स्थास पंवार, 
वरकतुल्लाह खांत हा ज्यां रौ अभिने सरावण जोग हो । भरां रैं अलावा हनुवंत- 
सुराणा, मदन वोराणा, राजकुमार पुरोहित, असोक वैस्णव, मेस. कुमार भाटी 
इत्याद कलाकार ई हिस्सोौ लियो । संगीत पगस ' निहालचंद सरमा श्रर मंच रो 
सजावट रौ कांम स्मेस बोराणा रो सरावण जोय हौ । 


जोधपुर/ लारले दिनां साहितिक संस्था 'चरचा' कांनी यू' सूचना केद्ध में 
संजीव री कहांणी 'ट्रे फिक जाम' रौ मंचरा केक नु वे प्रयोग रै साथे होयी । हिस्सा 
लेवशिया कलाकारां में रमेस पुरोहित, दौलतर्सिध चौहाण, मदन बोराणा, 
स्थाम पंवार, राजेस पंवार, प्रणदत्त जोसी, हनुवंत सुराणा, भेस. कुमार भाटी, 
राजूपुरोहित श्रर यसपाल सरमा इत्याद हा | निरदेसण दलपत परिहार करियौ । 


-संयद सनवर शअ्रली 


जोधपुर/ राजस्थांत युवा साहितकार परिसद कांती सू' “राजसि पुरुसोतम- 
दास टंडन सताव्दी समारोह री पैली कड़ी में राजकीय महात्मा गांधी उ. मा. वि 
हालमें कवी सम्मेलण सागर विस्वविद्याल रा रीडर डॉ. लक्ष्मी नारायण दूबे 
री अध्यक्षता भर नेमीचंद जैन भावुक री खास मिजमांती में होयौ 
हिंदी अर राजस्थानी में होया इण कवी सम्मेलण में लगौलग तीसू' पीढियां रा 
तीस नेड़ा कवी काव्य .पाठ कर॒यौ जिणमें सरवश्नी डॉ. सक्तिदांव कविया, 
बी.आार. प्रजापति, हवीब केफी, श्ररजुनदेव चारण, मीठेस निरमोही, आईदांव- 
सिंघ भांटी, सुसील पुरोहित, हितेस व्यास, ऋरणा भटतागर, डॉ. इंदिरा अग्रवा्ू, 
डॉ. कमल मोखोत, उसाराणी माहेस्वरी, सत्येत व्यास, सुसील व्यास, 
चन्द्रसेखर अरोड़ा, फारुक भाफरीदी, विस्णुद्त जोसी, तरुण फंभावात, 
आदिल अख्तर, कांति वोड़ा, असोक दवे, दलपत परिहार, साधना छंगाणी 
प्रभूभकास सोछ के, कमलकांत, वीणा सिंघवी इत्याद । संयोजण करयो 


आगू च-दो अर तीन/भ्रप्नेल-सितंबर ८२ :: ५७ 





स्वाधीनता दिवस के शुभ अवसर पर आपंका हादिक स्वागत 


कार्यालय कृषि उपज सण्डी, समिति, नागौर 
जिला - नागौर (राजस्थान) 
कृषि उपज मण्डी समिति मागौर क्षेत्रीय कृषकों के आधथिक उत्थान के लिए 
कामना करती है तथा आव्हान करती है कि अपनी उपज का विक्रम मुख्य 


मण्डी प्रांगण में ही कर । अनाधिकृत खर्चों की कटौती से छुटकारा पाकर 
अपनी उपज का सही और उचित म॒ल्य प्राप्त कर आर्थिक शोपण से बचें । 


इस नियमित भण्डी की विशेबताएं : 
खुली नीलामी, सही तौल, नकद भुगतान, न्यूनतम मण्डी खर्चे 
एवं झ्रावश्यक सुविधायें । 
मोहनलाल देवड़ा । 
सचिव । ह प्रशासक : 





पीपाड़ शहर को-आपरेटिव मार्कोटिंग 
सोसायटी लि०, 
पीपाड़ शहर, जिला - जोधपुर 


स्वाधीनता दिवस पर आ्रापका हादिक स्वागत करते हैं 
हमारो सुरुष सेवाएं-- ३ 


१- खाद व बीज का वितरण 
२- कोटनाशक औषधियों का वितरण 
३- देनिक उपयोग की वस्तुओं का वितरण 


कृपया एक बार सेवा का अवसर प्रदान करें। 


करामत अली 
प्रशासक 


शिव शंकर टाडा 
: मुख्य व्यवस्थापक . 
ाभज3:प/),.-----+हननलब"...03.....३ | | 








स्वाधीचता दिवस पर हांदिक शुभकामनाएँ 


दी रायपर को-आपरेटिव माक।टग 
सोसायटी (लिमिटंड) रायपुर 
पाली-मारवाड़ 
, हमारी सेवाएं : 
ह ह 48 रसायनिक खाद, उन्नत बीज एवं कीटनाशक 
दवाइयों का वितरण करना 


. हुँ देनिक उपभोग की वस्तुओं का उचित मूल्य 
पर वितरण करता 


ैए नियंत्रित वस्तुएँ उपलब्ध कराना. 


: एस, जेड, मो. 
प्रशासक व्यवस्थापक 
ए०ा० 0. :8 


रि65. : 48 
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उत्तम चस्त्रों एवं भ्रच्छी किस्म के प्लौद्योगिक व श्रन्य धागों 
के निर्माता 


महाराजा श्री उम्मेद मिल्स 
. लिमिटेड... 


पाली मारवाड़ 
उल्लेखनीय -उत्पादन 


सत्र : े . + डी 

खबस रत एवं क्वालिटी में वेजोड़ उम्मेद वस्त्रों की शानदार 

परम्परा में नवीन उपलब्धियाँ--- 

४8 डाइड पॉपलित एवम्‌ आधुनिकतम प्रिन्द स्टाइल्स ओर 
डिजाइनों में घढ़िया कॉटन .शर्टिंग. व ड्रंस मेटेरियल्स 

& हू * द् रूविया वायल विभिन्न रंगों में ह 

88 पालिएस्टर-शर्टिग व ड्रंस मेंटिरियल्स सुन्दर और लुभावने 
रंगों में डाइड एवं प्रिन्टेड 


सुत : 

88 इण्डस्ट्रियल याने काउन्ट ४ से १४ तक सिंगल, डबल 
व मल्टीपल प्लाई रे हि 

४8 पावरलूम तथा हैण्डलुम याने-काउन्ठ २९ से १२०: तक 

8६8 स्टेपल यान काउन्‍्ट २० से ४० सिंगल व डबल सप्लाई 

४६8 २/२८ ग्रे व ब्लीचड मससेराइज्ड याने 








हैक िल मर मकर मकर कट 7 फल टी नकल नल 9 पलक 
रजिस्टड आरा फिस :.... पता : पोस्ट बॉक्स नें. १६ 


ए २ पृथ्वीराज रोड, सी स्कीम, जयपुर पाली मारवड़ 
रिटेल शॉप : . तार: “उम्मेद मिल्स' 
लक्ष्मी मार्केट, पाली-मारवाड़ . फोन: ६९८६(पांच लाइनें) 





टेलेक्स : ०३५२-२४० 





३६ वें स्वाधीनता दिवस पर 
शभ कामनाथ 


पाली सेन्ट्रल को-आपरेटिव 
बैंक लि. प्राली-मारवाड़ (राज०) 


प्रधानमंत्री के बीस सत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए 
सतत कृत संकल्प - 
सुखलाल सेरावा... रघुवीरसह भाटी 
अध्यक्ष प्रबंध व्यवस्थापक 
१३. २/३/७ ९.२.४“% ९.३६/६./७ ०८०“७/९ ७.२“३/४ ९/६७/७ ४“७/“७/% ९.२.“४/७ ७/४“७/३७ ९७”६/७ ९२.३.:३ ९.७ ३-“क 
%/३३/४ ९/७“४/३ ३“७/६४/७ %“६४/७ ९/७“७“७ ७/६“९“७ ७/३/४७/४ ९/७%“७८७ ९.६६-“९७ ९/६७/६७/७ ९-“४२/७ 
सदस्य वनिये! ' * लाभ उठाईये ! | 
जोधपुर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार लि०, 


सहकारी बाजार 


जहाँ किराणा, मनिहारी, हौजरी, प्लास्टिक, कपड़ा, विदेशी 
जब्त शुदा सामान व अन्य घरेलू सामान उपलब्ध है । 


सदस्यों को विशेष छूट 
. शीघ्र ही ज्ञास्त्री सकिल पर. 


(नगर सुधार न्यास की. दुकानों सें) 
सदस्यों की सुविधा हेतु शाखा खोलो जा रही है। 


नाथराम मीणा सत्यदेव चारण 
भज्ञासक :.. जनरल मंनेजर 
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संपादंकी 


आआध्युल्विव्छ राजस्थ्यानीी क्कल्वित्ता री 
। ल्िव्कास्त ज्वान्या 


प्राधुनिक राजस्थानी कविता सारू बगत-बगत मांथ नृ वा- 
न वा मत अर वाद सांमी आवता रैया। केई श्ररोप ई लगाया गया 
के राजस्थानी कविता किणी ई वाद री सबढ्ठी श्रढ्खांण नीं बणा 
सकी । बस दो रूप ई उभरने श्राया श्र क तौ मंचीय कविता रो 
श्र दूजौ श्रमंचीय मुक्त छंद कविता री । यू छायावाद सू' लेय'र 
प्रगतिवाद तक- रा तगमा ई राजस्थानी कविता रे साथै बगत-बगत 


माथे लगाईजता रैया । इणरे लारे केई कारण रैया। श्रर वे 
कारण हि दी कविता-जात्रा सू' यारा है। इण वास्ते राजस्थानी 


कविता रो मूल्यांकन हिंदी कविता ने ध्यान में राख'र करणौ 
वाजब कोनीं । क्यूक॑ जिण हालातां सू हिन्दी कविता गुजरी वां 
सू न्‍्यारी परिस्थितियां राजस्थानी कविता री रैयी। राजरू- 
थानी कविता माथै अभ्रकर सरसरी तौर सू ई द्रिस्टी नहाकां तौ 
केई महताऊ वातां सांमी श्रावै, जिकी के इचरज करे जैड़ी हैं। 


, इण में कठेई राजा-महाराजावां, जागोदारां क' सरकार री बडाई: 
कोनी | श्राज वडाई रा बंधन तूटग्या है अर भुकाव व्यवस्था श्र 
समाज सू सीधौ जुड़ग्यो है इणी साथ काव्ये-जात्रा में आसा- 
निरासा रा मांन तुटस लाग्या बठेई कविता जीवण सू जुड़स 
गगी श्र मुक्त छद आगे बदण लागौ अबे धीमे-धीमे कल्पनार्वा 
में गमण अर पंलकां में रमण रौ लाकछ़च श्ापौ-आप बंद हुयस्यों । 
इसी प्रभावश सू ब्द॒छता प्ररिदेस में समाज भर व्यवस्था री 
जवरदस्त लड़ाई सांमी श्राय रैयी है । जिणमें जन-जन री पीड़ है, 
इन्याव. अर :जोर जुलम सू' सीधी टक्‍कर है, उछाको है, 
अर आज आधुनिक लोक जीवणा रे रग-रग में कविता रमती लागे । 
गांवां श्र स्हेरां री संस्कृति रै राचण रै सागे तीखौपण है, खारौ 
पर है तौ मुधरा आख़रा में. मांयली मीठी अर कोजीमार है। 
लिखारा इस्याव सू बाथेड़। कर रैया है। नौकर साही ने आाडे 
हाथां लेय रैया है। इण्‌ में पाठक आपरे भावां, विचारां श्र दुख 
दरदां ने परोटरण लाग्या है, वां री मानसिक कु ठावां मिट॒ण लागी 
है । अर लिखारां ने आज जन-जन रो सहयोग ई मिक् रैयौ है। 
,. इण सिरजण में नूवी उपमावां, नूवां विसे .नृव 
प्रयोगां - र साग-साग बदछते नृवे परिवेस री तड़प है 
: अबे आ बात कोनीं क' इण सिरजण ने लेय'र जग हंसाई होवे । 
सगढ्वाई सिरजक आप-आप्री सूक-बूक मुजब नृ वीं दीठ रै सागे 
सिरजण कर रया है, जिखमें मजूरां, करसां, आदिवासी, अ्रछत 
इत्याद निचुला वरगां रो संघर्स है सागे ई आप-आपरे अ्रसवाड़ - 
पसवाड़ रे मांनखे झ्ऋवर समाज री हंसी-खुसी: दुख-दरद, श्रासावां 
बदढती मानतावां बदलते जुग रा सांगौंपांग चितरांम जणा-माणस 
में रम रेया है। अर लिखवारा आज आपरी भूमिका वरौबर ु 
 निभायां जा र॑या है । 


उस्ताद र बाद र कवियां रौ लेखौ-जोखो करां तौ लागे 
क लारल ५० बरसां सू इण राजस्थानी कविता रे सिरजणा में 
केई कवि जूक रेया है, अर आठवे दसक तांई पूग!र अक आलो- 


कत्ताआाज+ ।तएफ्िज्ल्कज 795 . ८ 


रपट 


जोध्यप्लुर स्तें प्नगस्तिस्तीत्त केख्ब्क स्वत 
री) अ्यांच्चल्ठिवकक जल्‍्/स्तोी 


झखिल भारतीय प्रगतिसीक् लेखेक महासंघ री जोधपुर इंकाई रौ श्रांच- 
छिकर जछसों 20-2] नवम्बर, 82 ने जोधपुर में व्हियी। जह्तसे में 
जोधपुर, जेसक्रमेर, पाली, बाड़मेर अर जाछौर जिलों रा लिखारा हिंस्सो 
लियी । * | 


जंछूमे रो उद्घाटरण देस रा चावा कहांणशीकार अर लिखारा श्री विस्ण - 
प्रभाकर करियो। प्रभाकरजी कह्यौ क' ज॑ साहित.रौ कीं श्ररथ नीं होवतौ 
तौ राज करण वांढ्ौ वरग उण सूं क्यू डरे, सरकारां क्यू चिता करे . 
- अर सांहित री पौधियां क्यू जबंत व्है । वांरो मांनेणों हौ क' साहित 
जुगां-जु्गां ताई मांनखां ने प्रभावित करे, श्रोंदोलित करे क्यूक' मूछ में 
वौ सोसंण व्यवस्था माथ करारी चोंट करें है। बे कहयो के फ्रांस, 
भ्रमरीका भर रूस आद मुलर्का में जको क्राँतियां व्ही उणरे लारे साहित । 
रो मोटी हांथ रहयो है । 


विस्णुजी साहित ने मां री संग्या देता थक्कां कहयौ का उसने सगक्ां 
री चिता है अर वी सवौने प्यार करे । साहितकारं अंतस री पीड़ सू 
लिखे अर साहित में दरद पेदा करे | अर जकी सांहित दरद नीं पैदा कर 
सके वौ कदेई प्रभावी नीं व्है सके ।:साहितेकार यथा में सचाई ने सौधे 
अर उगाने श्ररथ देवे है। हरेक मिनख, लेखक या साहितकार नीं 
सके | साहितकार मानसिकता माथे चोट करे, साहस सू. कांम लेवे 
केई खतरा सील | 


आपरे अध्यक्षीय भासणा में संघ रा प्रांतीय उपाध्यक्ष श्री मरुंधर 
मृदुल कहयो क लेखकां ने चौखें साहित ने मिटाणा-वात्ठा छड़यंत्रां सू लोवी 
लेणीं पड़ ला । झाज आ बुरी हालत है क! बढियां साहित री पौधियां 
ने लुकाय'र घटिया साहित बाजार में आपरी ठौड़ बणाय रैयौ है । 


आयू च-4/दिसम्बर-82 : 7 


प्कारणथल् 
ख सत्येन: जोसरीे 


रैतां-रैतां ब्हेग्या म्हा-पोस्ती 

सेतां-सैतां भूल.गया- 
घावां री कुछण 
जीवरा[ से मरम 

ठंडे बायरिये री सौरम में 
रमग्याः से जीव-- 

भादी 

भाटदा 

भाखर 

लेवां हां बाफारा 
डागछियों छड़क-छंड़क 
लुक लुल ने खेवां हां 
अगर-धृप से 
धाप्यां रे 

लोई रा पांसी कर 
पीवां हां बू कां भर 
नेणां री जोता॑ में. _ 
पोवां चितरांम अजू 
भर-चर में भंवियोड़ा : 
ठीकरियां जीतां हां, हारां हां ठीकरियों 
भारां सू' घटियोंड़ी - 
आ्ोखद ने चाठ-चाट 

चावां हां, चवड़ा हां... -: 

चावां हां.... 
गूगा बण ह 
गाफल रौ सांग करां 

इूजां री गत जीवां 
दूजां री मौत मरां 
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भाड़ रा भोड़ ता 

पड़ भागा 

पड़तौ जा 

सड़तौ जा 

सुपनां ई चरतौ जा 
सुद्ग-सुव्ठग घुटतो जा 
नैचौ कर, नेचौ कर 
खांध्यां रे जेज कठे 
नैड़ी समसाण जांण 
भाग मती पाछौ थू ! 


पिडत रौ नेग हाल 

देशौ है श्रांत काट, 

घर ने तो देखी हैं ढूढेरी 
ओपमा 


खेतां ने लाटण रो 

परवाणौ लिखराों है 

बढदुयां री रास * 
हमैं उणा खू ट बंधरणी है 
सांसांरी फारगती 

बाइयां में करणी है 

हाल कठे मिरतू री मिजमांनी 
. करण जोग 

देख हाल सूरज खुद मांदो है 


मांदो पड़ 

रिब-रिब ने टसका कर, 6:58: 
वूस्या भर, है? 2 ५ 
ग्ालठ्स ने फात बेक ४ कि, 
इतरी वींसायंत दे । कट व 
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अर आंख्यां जमा इण हाथ 
कैसी चीज है जांणो । 


घणी ई मुस्किलां सू 
मैणती हाथां म लणख व्हेणौ 
सिनानां सौरमी आली जमीं री 
कुख में पड़णो 
किरण ज्यू' फूटणौ 

अर फूलणोौ 

अर फंलतां जांणौ 


पकड़ पवन श्रांगढ्ठी 
सुर-लेरी ताक देय 
लय में ढढ जांणौ 
तावड़िये पुस्ट व्हेय 
सिक-सिकने पाकणों 
टाबरिया छोड भूल 
इणने शऔलाद मान हु 
झुंस्ट पौर इणुरी अंवेर रात जांगरणगौ”। 
काट-कुट-भपट-छांण 
चमक रंग देवणौ लौ देख ! 
झठे इज इण जमीं माथे ! 


अठे इज इण जमीं माथे . 
अं भुगते कद 

वो काटे सजा 

बंधक बण्योड़ौ है 
थे वे हाथ हो 

जे रोप दौ इण बीज ने थे आज. -ः 
काले वा फसल प्हैला'क 
थांरा काट दे से जाक् '+« .. 
श्री है बीज, थे हो हाथ 
थांरी जो रैयो है बाट, लौ श्रावौ 
श्रठ इज, इण जमीं माथे । 
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४ आप 


जगत रा सफा खोटा है 
प्र 0  म लैर पक जय ््ि 
यढ़ण ने हड़मांव चाछीसी 
सुणन ने भागौत 


“लिखस्प ने 


रपट थांणौ री 

छपरा ने 

जागती-जोत !' 

8 

ऊमर रे खेजड़ 

पर “न 
सांसां रौ टंग्यौ है 

रीतौ पाछठसियौ £...... 
उड़े तिसाया प्राणय-पंखेस्त [ 


9 


चोटियौ नारेछ 
चाज है 

चारयू मेर 

संसद य्‌' सड़क तांई' 
भाज है ! 

80 


राधा ेल्‍ 

अहिल्या (7 -: 
बोर 
ओअेकद सदी ? तन्‍ने ! 

बोल (हारी) ग्रगी सदी ? 
स्वागतम्‌ | 5, >आ अं कि ० 
पधारो सा! ; :# -- 
अलविदा “ - ४ --: 
पधारो सा ! ! 


हक ८ फंड के. 
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अलेखू' कंव्वा सपना 

अर वापरती काची नींद, 

श्र दूजी कांनी 

थ्रा कुजबरी परबसता री पीड़- 

उर्री आंख्यां सांमी घूम 

टावर री इंछावां 

अर सालता सवालां सू 

जू'भें उसारौ मन, 

सेवट धूजता पग 

चाल पड़ मत्तो ई उण गेले 

जिकौ ओक अंतहीण जंगढ में 

गम जावे, ह 

कानां में ग्‌ जतौ रेवे ; 
फगत टाबर रौ ड़बतोौ हाको- 

“थे यू' श्रणमणा कठीने जावो जीसा ! 
दोफारां आपांने सेर जावणों है- 
महने भ्राजादी री परेड में हिसस्‍्सो लेवणौ है, 
थे यू' ग्रबोला कठीने जावौ जीसा ? 


स्वयज्जी रा स्वात्कव्क 


आ मानी के डील आपरो है 
आपरी डेरो है 

हलके रा हाकम आप- 

आप मरजी रा मालक है ! 

आप चावे तौ भंवता फिरे 

आप री अबखायां में 

कांठक में मिछता भुरजा स्‌ 
आंकस राखे 

मंणी देवता फिरे बगत रा बायरां नै 
पांणी आडी पाल बांध 

निरभ सोवरा रौ सांग रचावे 


जुगती सू जोड़ो हाथ 
हथाठ्यां मांय 
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“उशण ओोजु' लग लांवण बाकी है ! 
“भी डील आपसे है 

आपरी डेसे है. 

हलक रा हाकम आ्राप-- 

आप सरजी रा सालक है ! 


प्थणज्वज सै सार 


अऊँदरत से धासे है ! 
आखे दिन राखां जिशरी आस 
ये सपना घड़ियां में सांपी आ जावे 
अर आंख रै उधड़ियां 
दीसे वे ई खाली हाथ-- 
वी ई अ्रज्ञेत्लौ पूनी आंगरो ! 
फेवत सी मेगा है : 
ते रो पिरथी माथे जीवरणै 
आलक री भरजी से परसाद-- 
देव री इंछा परबारै कांई' कर है. आदमी ? 
नीं उसने कैवत सूं" इतराज 
नीं खुद सी सन-मरजी ई पाजसणी, 


पांच कवितावां 


व्कर्स्तो सेवक 


घ 


आल निरमोही 


गाडां में भर-भर 

श्रम कता सुपनां 

बखाव॑ अदीठ हवेल्थां 

फाटोड़ो अंगरखी र पांण 

छाती तांण 

करती रै जेठ री लूवां पृ बाथेड़ौं 
सुछ से डाक पांवणा री 
लगायोड़ो आस 

बारू सास ! 


सोछ शथातां साचौ वौ 

सांची वे हवेल्यां 

अर 

पराई पीड़ सींबतौ 

हेवेल्यां रो भरम 

रिनरोही में घंवते सिरगले री भांत 
जुग-जूण जीवण 

पीवण पराई पीड़ 

ऊ चावतौ लांठाई रा,लटका 
सोधतौ छींया 

लिखणी चावे [वे जुगां सौ इतियास 
बिलमावे छुदने 

पलटतो/बदछती आपरो उशणियासे 
वेकछ रेत/हरियल खेत... 
ऊडां अवृभ धोरां 

पेछाप्पां श्रांधी श्र बधूद्वां 

आपर॑ अधमरिये मिनखपरा नै. 
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आज रोबनीं 

नीं जाणे कितरे बरसां से 
वताब॑ इतियासू इतियास 
क्यू मीं जांणे मांनखौ ? 
क्यू नीं जांखे मांनखों ?? 


स्य्याच्य 


गृगौ-बोल्स 

आ्रांधी बण 

बदल्ग्यौ- 

ह। थ्‌ डे 

ठावो/थारौ 

मुलकां चावी नांद 

स्याव ! 

अर 

अटकरण लाग्यौ 

थु' २ 

थारे ई दरुूजां 

जाणे रिनरोही में बौड़तौ- 
पम्रिरयलौ किस्तूरी री दौड़ ! 


भाधुनिक राजस्थानी कवितावां $ 25 


अकासी माहिया बसे 
जल आाषां अडांण बरां 
माथे ईटां-चूने से भारो 
नीचे चींथीजी जू खा ढोवां 
थारी-महारो नित-नेम 
औआग भक्त बाथेड़ा करा ! 


थार-म्हारै 

डैखां सू' दबा दाता 
पगोथियां सांटवा चढ़े रांस 
रांस सृ बांचे 

थआर-महारे ख्ातर 
विधि-विधान 

नांख 

बातां रे ठंडे भोभर माथे 
चांद धोबा-धोवा घूड़ 
थारी-म्हासै नित-नेम 
आय भक्त काथेड़ा करां [| 


मारी छेस्नाप ज़्ग 
मह्‌ ““कांई' कोसे ह्ंगर 
फाल्योडौ ऊभौ 
खेजड़ौ "जा -+- क' आक 
के तक चेंटीज्यौ सिणियां, 
तृ वे री बेल ? 
म्हारी उधाड़ौ 
ठपछती हेमांणी फाछजी देखतांई' 
परज री लाडेसर किरतां 
उतरे करे रमफोछ्-- 
अत्गे 
सृ देखें काच 
केवचता जावे 
वो रैयौ पांणी रो छछावी 
पांणी कहे है अद् 
चौखूट पड़ियौ है 
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तीन ककिताबां 


स्तहीव्ज सगे यथा 


४० फारूक आफसीदी 


च्यारू मेर गावता-भागता-फिरता 
मिनख-ई- मिनख 
चौराया माथे ऊभी पहीद री यूरत 
सोधे मानखां में गिनखपरणौ 
पर दीसे कोरी भागम-भाग 

कोई रोटी सारू 
फोई गोटी सारू 
कोई बोटी सारू 
परत री आतमा दौड़ बारे लाई 


सहीद रौ मन रोबे आपो-आप 

कांई' सोच'र पहीद व्हियौ ? 

इस मूरत खातर ? ; 

टावरां रै दांणां-पांणी खत्तर ? 

अमर होवण ? 

नीं!ती। 

: उलेक री मुछकाई खातर | 

तो पछे भरा हुरगत ? 

सहीद से मिरतृ दुरगत जातर ई बहैकांई ? 


रहने मुगत करे 

डा र मृत यू" 

कवृतर री कीटां यू 

"ढारो छाती माथे 

रंग-रंगीली सैप्यां रा पोस्टर 

चोर ज्यू' चौकीदार से जजाली क्यू" 
जुआरियां से प्मभील क्यू" 
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म्हारी कविता 

कुदरत रे न्‍्याव 

अर कड़ा मानखां रे इन्याव 
दोनां सू 

दो-दो हाथ करणी चाव है 


म्हारी कविता आज 
सूरज रौ चांदरणौ 

अर रात रौ अंधारो 
दोनां रे बीच 

अंतस रौ उजास सोधे है 


स्वच्छ्थज्ठ थी ज्वात्टी 


मरुथर्ठ री माटी लू माथै ई 
मज कर सके 

श्रर गुमेज कर सके 

मिनख रे मिनखपणो माये 
रगत रे मोल माथ 

आपरे मरजाद माथे 


आये साल काछ सू जूभे 
काठ सू बत्तौ 

काह रा जंजाछ सू जूझ 
जुभे वांसू' 

जका काढ रा हेताछ है 

अर हेतालछ है काछ रो पइसौ 


मरुथक्ल ! 
कब अ्रठे पांणी कोनीं 

हैं कैेवू कंवरिएां में दीठ कोनीं 
पांणी माटी में कोनीं, मोट्यारां में. है 
कवे अ्रठ रेत है 
रेत थांने दीस जे हेत रा समंदर है 
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-बैवता आया थावस 
थांरी वीढियां नै 


म्हारे पांश ई 
करो हो छेत्रायां थे 
कराया पोखात्वे 
म्हारे डील से 

आज नटी ही 

थार वास्ते उहेँ ज फिया 
सहारे हाथां 

ये मेंहदी नीं लगाई 
उछकता भेल्या बार 
टालण सांझू विधन 
थार बालूपर रा 


कृकिया हा बेढाल् 
फेरतां पसवाड़ौ 
भूल ग्रिया 

कौनीं घडीजिया अ्रजे पर 
बगत सी क्षर 
तपती सूरज 
चढ़ती श्रांधी 

हैं भेली 

ऊमा रहा 
उफरातौ भेह 
उकठती जमीन . 
महें ढाबी 

ऊमा राह्म 


नींवां भरीजी उस दिन ई 
जांण लियौ हरी 

ओेक दिन हटणौ है 

हैं तो ऊधा ई इस सांझू 
के बिखर जावा 

जद कोई कोनी तट 

पततौड़दे 

सगढां ते 
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थ्‌' चंवे 

. बीजछी खींवे 

थू' म्हारी उख्ियार 

डाग्छ ऊभी 

नू'वी घड़त रा सपनां लेय पसरगी 
छात आंगरणौ बरागी 

महैं थारो रूपाव 

कांमणी 

म्हने ओछ्बा री दाफ मत दे । 


स्नास्ली 


चासणी मांय पड़ी माखी 
कब्ठीजे 

मनिकलण री आस 
जूमती जूण॒ 

व्है जावे थिर 

कड़ाई सांरू माखी 
रेडियो सांरू विग्यापन । 


खव्डाज्ऊ 


मारग ने ऊ चायां 
कद तांई फिरी बटाऊ 


देख । 

आपरा लोईमांण पग 

सोध जमीन 

जमीन मारग ऊचाय लै'ई 
पीयजा आभोौ 

उतरजा गैरी घाटियां 
गपजा । 


श्राधुनिक राजस्थानी कवितावाँ : 33 


सस्तव्वीर 


निरखौ 

परखौ 

ने औकखौ- 

किण री है ञ्रा तस्वीर 
व्है सके- 

के अ नेणा किणी बगत 
मिरगली रा नैणां बरगा मोवणा 
घरणा अचपकछा: 

इमरत रा प्याला हा 

परा आज तौ- 

दौ ठींडा है, माढ्ठा है 

व्है सके- 

के ओ हाथ किणी वगत 

पोयण वरणगां रूपाठा 

मखमल जिसा मुलायम रौया व्है 
पण आज तौ- 
आंयठख है, छा्ा है 
व्है सके- 

के अं पग किणी बगत 
मायड़ री गोदी 

फूलां री सेजां हा 

पण आज तौ- 
उरभाणा है, पाढा है 


न्है सकी- 

के ओऔ पेट किणी बगत 
लाम्बी डकारां लेवतौ 
धापियोड़ी धणौ रैयौ व्है 
पण आ्राज तौ- 

आढ्ा में आक्ा हैं 


तो आवौ- 
देखो, निरखौ 


था > द्घ 
आ्राधुनिक राजस्थानी कवितारवा : 35 


दो कवितावां 
छ्वणा गांव्य स्तांच्य 
«» चंद्रप्रकास देवल ः 


. जड़ाजूड़ आपाधापी रे इण 

जमारा मांय 

म्हारे गांव रौ संकरियो ई 

जांणण लागग्यौ 

लरड़ी सू' लेय” र मिनख ने लौड़णों 
जद नीं देख्यो उग बारणो ई 

इस्कूल रौ 

कदे ई नीं सुण्यौ नांव किणी सास्तर रो 


इतो परवारग्यौ है बगत 

क' सुभट दिसे 

न्‍्यारा-त्यारा खेड़ां मांय बंटियोड़ौ 
गांव रौ भूगोल 

ग्रर अकौअक भागक मांय चालतौ 
सिलसिलौ न्यारी-न्यारी जात रौ । 


इंण गुणाड़ी, उण फल्से 
सगढ्ठा लोग, गो री जात 
चिपकियोड़ा बैठा है 

वां रीवांबातां सू 

मन व्है जित्ता फंफेड़ो 
खेचौ-तांणौ 

हचको ई नीं खावे । 
चोमासा में अ्रणू ता सांगरां 
चारा ज्यू' ऊगे 

ये परजीवी, फगतजीवी 
रसदजीवी, रगतजीवी 


आधुनिक राजस्थानी कवितावाँ : 3 7 


पाए, जप लि अंजलि ललित लीन तन कल ननसल्‍ल-पकनर 5 
+ 
हे ४ 


अर वायरा सागे 
नाचण लागौ रूख 
कत्थक नाचती किणी लुगाई दाकछ । 


- उणरी च्यारी मुद्रावां अरथावर्तां 


निकठस्यौ म्हारी जीभ रो अंस 
महूँ सगढी पोथ्यां भ्रर 
ओकोओेक मिनख रे मू डे सू 
भेढी कर नकामी भासा 

खू'जा ताछके करा पाछे 

पर्गा री आंगछियां' र अंगूठा 
जमीं में रोप 

आभा नीचे हाथ पसार 
जीवता श्रड़वा ज्यू ऊभग्यौ, 
अर पय्ां पींदे भाछवी करयो इस इंछा सू' क' 
म्हारे ई जड़ां फूटे 

प्यां तांतां छूटे 


आधुनिक राजस्थानी कवितार्वो : 39 


व्वाव्टव्को 


अड॒क मडुक ने 

खाटी सा. /: 

थी आव ने साटी खा 

पर ह 

अबेतो खाटी सा नांस वांदा, है , 
तौ घी कक्‍्य॑ हूं श्रावे 

ने कक्‍्यं हू साटे ? 

संसार साटवा मर्ज स है 

सब जे मल्यु साटी खाई जझें 
पण ' 

काले हॉनर 

रामा भावा नौ सुरो हूकौो . 
काल नौ वाटला ऊपर जम्यौ 
धूरो साटे ह 

ने साटतै-साटते भूख उगडी आवी 
त' अनो कानौ कापी खाईग्यो 

ने रामोौ भाबी 

हुका ने कूटे ने' सेठ संकर ने. 
काल नो पगार व्याज-व्याज मर्ओं 
* लईलेवा हारू-मन-मन अभें गारे दओं । 


जआापलज़ी स्वमू्पा 


रूड़ी ने रूपारी 

हावू नौ बटकौ 

वोले त॑ जाण पूल भरे 

ने दांत काड़तु थकु मुड़ 

पण्णी ने जई वेरै गाम मर्ओं 
आवबी साम्पा 

त' बीजी बाइयें ना भाव ऊतयी 
हेत्ता गाम मओं 

हेत्तीश्र वातें मरओं 

अंनी वा वाई 


आधुनिक राजस्थानी कविताबां ॥ 4 


दो कविताचां 


बाल 


* वो. १ 


इण बिरख री छीयां ऊभौ 
बेसबर ब्हेतौ की 
सहैं-थ्हारी बाट जोबू' हर! 
आंख्यां फाड़-फाड़ 

उेट खितिज तांई" दीठ पसारू 
सन ने बिलमातौ-बिलमाती 
फेर उतावत्नौ न्हृ 

बात कांईं ब्ही 

थू कठै ई गमग्यौ तौ- नीं? 
इणी मारग भागतौ-भागतो थूः 
जोवरा नै गयौ ही. . 
अहारा सगठा सपना 
जिका ; १ 
थ्हांरी गांठड़ी रै तीडे स़ूः 
फिसकता/निछकता 


गांठ खाली न्हैती-ब्हैती 
ठेड आंख्यां है आडी आयगी: 
अर थू" पमक्यौ-अचांण चक 


संभाक्व गांठ ते घड़ी-घड़ी . 
ज्वुअकमा 

नींद सू" श्राचांण चेक चृम्रक ऊठता 
आपरा ठाबरनै, . 


वाथां भेलती सभाक्ष.. 


अर डरती-फरती पूछे 


आधुनिक राजस्थानी कवितावां ४ 43 


पंण 

हांफल्ियोड़ों 

चेता-चूक व्हियोड़ौ श्‌ 

थहने धीजों नीं हौ 

अर थ' भाग्य गयो पाछो 
जोवतो, उतावछौ 

इणी सारग रे असवाड्ड -पसवाड़ . 
थ्हारा गमियोड़ानसपतनां ' 
अब खासी देर ब्हेगी है 

व्हेती जावे है 

महारोी मन भी व्है उतावक्ो ! 


इस बिरख री छींयां ऊभौ 
बेसबर व्हेती म्हें 

थ्हारी बाट जाबू हूं... 

ठेट खितिज तांई' दीठ पसारतौ 
फेर उतावद्ी ब्हू 

बात काईं व्ही 


भू 
कठेई गमग्यौ तौ तीं ? 
व्कांच्ड' वहरू' १ 


महें कांई करू ? 
या तौ केजुअ्रल छुट्टी लेयल 
अर रजाई श्रोढ'र सोचू - - 
क्यू सड़क रे अंकांनी या फ़ुटपाथ उपर 
मरयोड़ी पड़चौ हौ तौ मिनख- 
ठंड सू ठरियोड़ौ ? 
में कांई' करू ? 
म्हारे बेंक रे 
अंडर ग्राउड' लाकर वाला 
स्ट्रॉग-रूम में जाय'र लुक जांऊ 
अर सोचु - 
क्यू व्हियौ आज 


आधुनिक राजस्थानी कवितावां : 45 


लेवू मन ही मन रांम रौ नांव ! 

मह-ं कांई करू ? 

छितरावू दो-दो हाथ री सूक्ां रो कु ड- 
धूजतोौ 

पाछा भेछा करू ह 
' आगे सिरकू च्यांर खूट जोवतो- 
'सेक्र जिनावर दांई ! 

मन रो सांचौ ग्यांन 

कित्तो बेईमांन ? 

. लारो नीं छोड म्हारौ- 

महेँ कांई' करू 


शाधुतिक राशस्थाती कैविताबी : १7 


च्ख्ाारी 


सुद्धि पत्र सी ठरकेल जिनगांणी 
पावंडे-पावंडे माथे हे 
अक-न-अेक आखर छोडती जावे । 


सवदां रा ढुटयोड़ा सांचा सू 

बढ र गिरतौ श्रणुभव छट्पटावे है 

श्र गरुजरता वग्त री गोद मांय 

चिप'र सू जावे है- 

श्रापणा कमरा ई शभ्रजनवी बण॒'र 

बी से अणुभवां ने बारे काड देवे 

जिणां ने रोजाना बदछरा आदक्का रंग 

खने धु आकछौ सारू किचरीज्या तिनका 
मग्रस्सर नीं होय सके 

क्यू के सबदां रा सांप से दड़ा में है 

जिका आपरे सरीर मार्थ 

संबंधा री धार लगायोड़ा 

घात मांय बैठा है- 

हूं इतरो समभदार कोनीं व्है सक्‍यौ 

जो इण धरती री श्राबोहवा मांय 

सोरी सांस ले सक्‌' 

हु तो आखरां ने क्षमेटतौ-समेट्ती थकरग्यो हु' 
अर आ कमबख्त जिनगांणी है 

जिकी आपरी आदतां सू' बाज कोनीं आवें। 


व्किण ह्सडयों है 


नर्सा मांय भाजता तणाव रै रत ने 
किण देख्यौं है ? . 

रंगरक्ियां री फिलमी उजास सू कदे तौ 
घर चोबारा-चमके 


. अर कदे-कदे श्रेक चिड़कली री आवाज सारू 


आधुनिक राजस्थानी कवितावां : 49 


तीन कवितावां 
च्छुणा व्कले ज्वाज्जाव्ही व्कोन्तीं ५? 


« भंवर भादानी 


कुण कैबे है 

बोलण री/ग्राजादी कोनीं ? 

खुली छूट है/सहर रे फुटरापे 

गजल री नाजुकता 

श्र 

कविता री/|कलात्मक भअ्रभिव्यक्ति मार्थ 
भासण फाड़ण री । 


. छुट है अथाग/भासा ने चाटरा री 
कविता खातर/चांदा मामा ने चंचेड़ण 


अर 
भासाई दंगा करावण री । 
छूट है अणमाय 


बधते कीड़ी नगरे ने 

पगां सू /चींथणा री 

धो कबुड़ री/गाबड़ मसोसण री 
ञ्र्र 

सिकारी कुत्ता पाछ्ण री । 

छूट है मोकछी 6 

जूता चाटण री/फर्रा्ट सू' दौड़ण री 
हवा सू बात्या करण री 

अर हे 

माटी री मृरत्यां तोड़ण री । 


छूट है उणां नै/गू गा उधेड़ , 
घृप चाटख री बट 
अर 


आधुनिक राजस्थानी कविताबां : 5] 


प्यज्डन्वर 
छः 


बधतों जावे है 
आंत्तरौ-हररोज 
सवाल अर पड़ त्तर जिच्चे १ 


हररोज चाले है भतृक्षिया 
सवाढ्ां रे धोबी पिछाट साहू 
उठ है च्यारू सेर 

काछी कल ट जांमण . 


खुलियोड़ी आ्रांख्यां 
लूरण खातर 

चाले है तीर 
डुगरां रे गोरवां सू 
आंख्यां रा कोइया 
बींधरणय सारू 

चाले है 

सबद-बेधी बांख 
नूवा सवालों रा 
गरभ पटकरा सारू 
पर सेवट 

सरू हुगी है 
कवायद 

उठरण लागगी है 
आंँगलयां 

काढ्ण सारू 

घांटा उलस्योड़ा पड़ त्तर । _ 


स्वच्ठत्ठी सो स्थाव्य 0 | । 


मछली रो न्याद 
नेनी रो 

सोटी रु पेट में 

पृण जावणो व्है 
म्हारा सागर देवता ! 
थू' तो आरा जांण है 


आ्राधुनिक राजस्थानी कवितायां : 53 


' दो कंवितावां 
सुछार अ्मल्ल्स्त स्थें 


» आईदानसिघ भादी 
स्हार अन्तस में 
भेहक रेया है फूल 
कैवता बात्तां सुगंध री 
सन भांणो छंद री । 
महारी आंख्यां सांमी नाच रैया है लोग 
नाचणा रा न्यारा-न्यारा तार 
कांकड़ां श्रणपार | 


फूल रो मेहकरो 

मिनख रो नाचणौ._ 
दोन्‍्यू' अेक सिंरकी ई न्है 
ओक सिरको पसंराव । 
मिनख रे नाच में लं'यें तीं 
डउखरा त्तार वेंसुरा व्है जावे 
अर वां विखराव 

काया में ऊडो उतर जांवे 
बींघतो, ऊडो घणौ ऊडौ 
आदमो री मजबूरियां री 
विख रयोड़ी कड़ियां री 
अरणुकथी कवतो दास्तां । 


आंख्यां सू अलेखू' बातां कर जावे 
वो पसरांव 

नापती आपी समृछ 

म्हारै अंतस में महेकता पूल 

अर सहेँ अेकलौ | 

खेतों में पाक्योड़ो धांत 

श्र चिड़ियां रो चौबारे चुग जांणौ - 
टाबर सारू राख्योड़ी दूध 


आधुनिक राजस्थानी कवितावाँ : 55 


व्यारू मेर बिखरयोर्डी निजता 
उणरौ कुरकाटी पूछे- 
थने ठा है ? 
इतियास किणने कैवे ? 
थने ठा है बातां कांई व्है ? 
श्र मून लीन्होड़ा होठां कांनी जोय 
वो बरड़ावै- 
ल्यातां वै ही' ज नीं जिके 
(थारी बड़गड़ां री टापां में सुणीजी 
“ इतियास सै श्ररथ 
सनृ-संबत्‌-तोप गोछयों रो कोरो 
 गरजणो व्है कोई ? 


प्लासी, वाटरलू, करबला, कुरूखेतर 

यां री कांकड़ां सें बांध्योड़ा थारा आखर 

कठई पीड़ रे उण पगोथ्ये चढ़िया 

जठे नीं रंग भीनी रातां ही 

नीं बड़गड़ां री बातां अर तोपां रा गरणाटा 

अदीठ कांकड़ां में केद वांरी जू य 

उखसू कणई तो पूछ यौ हुतो 

गांव, तांव, ठांव- 

करण ई तौ की व्हैती पिछांण 

खुद री पांण । 

म्हांरे मेहकता फूलां रा मुखड़ा 

नीचा व्हैग्या 

नाटगी अंते री' सुवास 

आंख्यां सांमी नाच रैया है लोग 

नाचरणा रा स्यारा-त्यारा व्याव । 
डेलाल 

पग-पण जोवतो थारी बाट 

खांचता थारी लेंण. 

जद महैं आगौ, घणौ आगौ आयश्यौ 


थे अकगा करल्या हाथ . 
रिन-रोही बीच में । 
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अ म्हारे मन रा मोद 

इशा सड़कां री धमचक मांय 

पगगां ने राहां सू प दे 

आंगकियां सू' अेकर आर बताय 

खूट थू' मिनखां जू रण री । 

अ म्हारा घण हेताछ हेज 

ओेक'र तौ देख'र जाय 

लाल मजीठ ज्यू-खुद री दीठ सू । ४“ 


श्राधुनिक राजस्थानी केवितावां : 39 


बता मा ! "५ 
कुण री छाती मांय उतरी पछ. 
वीं री लपलपाती धार 


कुण रे हाथां चढ़ी 

वंधी मां ? 

थू /देस/कालठ 

अने संस्क्रति रै सीमाणां 
क्यू हुयी मा ? 


जुद्ध रे दोतू ई प्खां रे साथ 
श्रापरे जोत रूपां डील मार्थ 
पहर-पहर'र न्यारा पेहरावा 
अर क्यू बिधी मा ! 
दोनू ई पखां 
दोनू ई पखां रे 
बोल-बारंं । 


विचाछे तौ फकत 

थ्‌ ही मा! 

फकत थ्‌' ! ! 

क्यू नीं छुडवाई थ्‌ 
दोनई पखां री दुधारी तलवार 
मा! 

* जणां थू आग बंरसावती: 
फिरती हो दोनुई' पखां रे 
रणखेतर 

सावचेत 

तो क्यू' नीं बुलाई थ 

दोनू ई' पखां रे हिये 

नेह री निरमकछ धार ! 


स्मेव्क स्वव्यल्द 


सवद 


जरा असमरथ हु जावे 
अरथ दवरा सू्‌ 


आधुनिक राजस्थानी कंवितावा :6] 


दो कवितावां 
छ्िरिल्हे री ल्लस्त 
« चेनसिघध बेचेन 


हैँ 

इण इतियासां रे भाटां माथे 
जिण माथे पेैला यू ई' 
भांत-भांत रा केई मांडणां 
मंडियोड़ा है 

मंडता रह्मा है 

फेरू' ई' मंडला 

हां, उणीं'ज माथे 

-म्हारी ओेक 

नेनौ सोक मांडणौ 

कोरणी चातू' हूं 

ञ्रा इत्ती 'ज 

उहार हिरद॑ री हंस । 

पण 

महने दीखे है के 

मेँ पेला सू' ई' कं 
रगत चूसते बांणिये/समाज रे 
गरिरवी पड़ियी हूं ह 
म्हारे रग-रग में 

इणरे करजे रौ पूरी-परो . 
हिसाब-किताब . 

अनाप-सनाप | 

म्हने 

पेला इण हिसाव रै मांडरणा नै 
धोवरणा है/मिटावणा है 
राजी-राजी/हंसता-हंसता 
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दे दियो भियी हैं 

#हुने लाग्यौ के 

इमरत बोलियो 

हेताछ रकछकता ह 

चौफेर फरणार।/अर : 
गायां-भेंस्यां/छात्लियां र॑ 

मिसरी, दाल्-दूध से ठौड़ 
मिक्कावट सू' मिगसौ व्हियो 
कमरसियल' घोछ 

गछो सांय/घाल दियौ है 
वाछख वास्ते अतस 

के प्रक्रति रा पंछीड़ा ने 
पांवण सारू 

पांणी रे साथे 

धीम जेहर री जांवखस 

दे दियो गियी है । 


नींवा नवी कांई पड़े - 

हिरदे कोजी वापरे/क रड़ाई 

यगत करदे बगनौ/उखणां ने दतायदे 
छींयां ढछतोड़ी 

छिड़ जावे लड़ाई. 

मच जावे रापट-रौक 

अर आपाधापी । 


मिनख-बापड़ौ 
बड़बड़ातौ रैवे 
जीवणौ तौ कठे पछे 
मरणे री ई 
' मृगाई लखावे 
अणसोच्यां अछ फाडौ 
पसर अड़ो 
रमती-रमशीछां करती 
' परवाई वहै जावे कैद 
अर गालियां रा/संकड़ीजता मू डा 
सूरज साथे 


श्रातुनिक राजस्थानी कविताबाँ : 65 


तीन कवितावां 
सनांय्त्की आआंख्त 


& सांचर दया 


धू वे अर भाष में डुब्या 
छापौ छांणी हा म्है 
खाकी रंग जद खार खावे 
गछी-गुवाड़ 

भागलपुर बण जावे ! 


उणी बगत 

सक्ां भरी चामड़ी 

अर धौढा केस बोल्या- 
कुड़....कुड़...साव कूड़ 
आंख्यां ही कठे 

जिकौ फोड़ी 

अर जे फोड़ी ई हुवे 

तौ इचरज कांई 

जद गआंधां ने श्रांधां करे आंधां 
ठीक है 

ग्रांख ई देखे 

आंख हुव॒सी चाइज॑ 
पर 

आंख तौ मांय चाइजे ! 


थे जांणो छो 
थे म्हांने जा 


जक कोनीं लेवण दचौ 
थे जांखौ हो 
जे स्है 
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वेलछी बढ वारूमास 
दिन हुवे का रात 
रोजीना आ' ई बात 

महँ कांई कैवू 

किण ने केबू' 
भझवार-अंबार 

मिहारी आंख्यां सांमे 
गढछ्ी में रमती ऊदरी ने 
'फपट'र लेयगी चीलख 

महारी मरदांनगी भाथे मृतगी 
हपर सू ! 

सांची कैदू' 

रोजीना देखू म्हैँ 

रोजीना देखे सूरज 

म्हारी नीं मानो तौ 

पूछलो- 

सूरज साखी है ! सूरण साखी है !/ «४ 


आधुनिक राजस्थानी कैवितावा : 69 


लटकता हाथ-पग-घांटी श्रर घड़ 
च्यारू मेर बिकतो ताजो मांस 

के दीखें मिदर, धरमगढ 

निवता हाथ, पग धांटी अर धड़ 
अठे मिखर्खा रे साथ 

कसाई ई चढावे परसाद टक रो 
राजी करें भगवान ने 
अणचाइजतौ मिह्ठ 

फैरु मांवता मांचे, बोलवा बोल 
हुदां तूटी लाज री अठे 

सिणगारी री सेजां रा मोल हुया 
बिकता रैया हाथ, पग, घांटी अर धड़ 
मुधरो मुछकती रैयी रात 

कंबछो फूल कुमछावतोौ रेयो 


आज, दीठ रे दायरे में भावे 
घणकरी रम्मतां, कितराई खेल 
अथांग मिनख 

अर रूखाछा बीच घिरियोड़ो 
लाज छिपावतों 

तड़ांग नागौ मिनसपणोौं । 


क्नॉस्वीजसा स्निन्‍यण्ल 


चे/जिणां रो खैर-खबर राखतां 
हाडक्यां गाली 

न्याव री उम्मीदां ही उखां सू 
बरसू -वरस ऊचायां फिरयौ 
वांरी इज्जत रो भार 

वे इज भुगतावता फिरे 

म्हारी मजबूरियां ते 

घुड़गी वे भीतां 

छत जिण रे ऊपर छवाई ही 
दूख इण बात रो उसां ने 

के म्हारा पंख क्यू' घुलग्या 


आधुनिक राजस्थानी कवितावां : 7] 
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व्हीपजाववत्डी रे 
आरोस्तर स्नाथ्ये 
डियलणी सु्वव्कास्तसावाां 


उक ह्रः 
॥ 


क्ििंरएाणा रा वलोप्नारी 


प्रललेत्क रूपताराष्य सुल्टछ्छारास्न स्ताॉगर 
रच्तर बाजार, ज्ित्काज्ला 
जिल्का-जोध्य सुर (राजस्थाल्व) 


प्जोक-चघ्यर : 35 


_स्याबिक क्षेत्र बिकाज़ाऊंडउ उजुस---- क्षेत्र पा िलाजा (जीलउर सजस्थाल, 7 (जोध्जुर)राजस्थान् 


एजएथली 
साहित्यिक दि म न्‍ 


है 
” १ 
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सस्पादक 

-. श्याम महषि 
; ,+क | 
पे सोजन्य सम्पादक 
. चेतन स्वामी 
| 

व्यवस्था 

: -शाष्ट्र भाषा हिन्दी प्रचार समिति 
- राज॑स्थानी विभाग, श्रीडू गरगढ़ 
के गओ छा 
सम्पके 

सम्पादंक, राजस्थली, श्रीडूं गरगढ़ 
॒ | 

सहयोग... 

साल दीठ दस रुपियां 

है । 

झ्रावृति 


तिमाही 


भोह्ठावंगण क्य 


खोटाई ( भ्रष्टाचार ) ने आप॑रो दृष्टं अर आदश मानणवात्यों एक 
वरग इणरी बुनियाद इण'भांत:घोले के समभदार हुंवता हँवता. खोटाई एक 
समाजू जरूरतवाल्ओो छियादार रुख. बण जावे. छियां देवण वांढ रुख ने काट'र 
फेंक देवणो क्ोई समझदारी रो काम नीं. पण खोटाई रा विरछ उगावरा वाला 
जद देख. लेवे वे उणरे रुखा मांय सू' अंक रुख फगत थोड़ो सो बध'र ठूठ 
हुयस्यो है. अर ओ इण उम्योड़ा हराकरस हं खां.रै विचावै उभो वांरो मान घटावे, 
“तो वांनें उस हूठ ने काट फेंकणो भी घरंगो जरूरी लखावे. 


; बस आईज बात इस उपन्यास में सैचनरा हुयी है 'मदजी' शोषण 
“>सु' ऊंबरण--ऊबारण री कोशिसां में खुद रे ई परवार सूं ठूठ री भांत काट फेंक 
_ दिया-जावे. पर्ग--पग मार्थ खोदायां सूं रुवरू हुंचता हुंवता मदजी भ्रेक अ्रजीव 
तरे रे फ्रस्ट्रेशन॑ सू घिर जांवे. अर जद भी वे इण ने खुलासों ( अभिव्यक्त ) 
, करंणो चावे तो वांन. लखावे क वांरे चौफैर मिनखां रो अणवोल जग हैं जको 
* बांरी, बात सूरान ने संमरावरा ने त्यार नीं, चिगावण ने त्यार अर इस स्थिति ने 
“' देख*र वांरे डील में बांईटा उठण 'लाग जावे. वे आपरी बात किखाने सुणावे कुरा 
: है जको बांरी भोक्तावण ने साचे मन सूं अर वेरे श्र खोटायां रे विरुद्ध शक मुहिम 
बरण.' कब 


ह उद्देश्य परक लेखण “री तमाम शरतां ने ओ छोटो उपन्यास संपूरणता 
रे सागे निभावे. राजस्थानी में प्रकाशित वीस-रे अड़े गड़े उपन्यासां री गिरती 
. सू” इण उपन्यास ने निरवाकछो टाक् सकां. 


मालचंद लेखण रँ गेले नूवा है पण लेखण ने परोटरण वाढ्गी समझ 
किणी प्रौढ सू"कमती नीं, राजस्थानी ने इणां सू घणी धरणी आसावां. 


मर 
न्‍ 


८ चेतन स्वामी 


मोलावरा. .. 


मदजी मनी एकला ई मिलग्या. वो खतावका-सा स्कूल आती सड़क 
साथ श्राग्र, रैया.हा. जियां के धंशकरा लोग रागछो करण खात'र वांन 
चतढात्र, मैं ई बतत्वाय लिया. “कियां मदजी श्रव .रात नी ?” 


“कुण भाया ?” वी नैड़ा शभ्रोवता श्रांख्यां पर हाथां रो छज्जो बणायो 
रात्त रो टम हो अर ताबवड़ो छोड"र कोई-आकरो बीजछी रो' च्यानणो ई वीं हो 
परण मदजी री बात में तरक ' लगावण रा फोड़ा.तो थाणों कचेड़ी झ्राछा ई नीं 
. देखे, हूं क्यों देखतो. कों हूं ई नैड़ो, सिरक्यो अर. वांरी आंख्यां र॑ छज्जें र हेठ 

सो आयर्यो. बे फेर बोल्या, “ओोलण्यो कोयनी ! | 
| | नओत्तो हूं; सज्जन” मैं म्हारो नांव बतायो. 
“जैमल रो छोरो ९” 
.. हां... « मैं हुंकारो दियो 


ह “» झर मदजी म्हार॑ और ई नड़ा झ्ायर्या. “रात रा बगोई घर 
जाया कर बं टा..,२ तने ठा कोयनीं खून खराबो हुयग्यो लाठ्यां चालगी 
तलवारा चालगी कोई भरोसो नीं है...” छेवटली बात में व स्राव हवा पड़ग्या . 
अर श्रावाज में कांपणी लखावण लागगी..« | 


“कठ , करा ? हूं चिमक र पुछथो,. , बा हट 


“कौ, करो ! “वाँ पाछा ऊर्च स्वर में श्ाया अर लखायो के म्हार 
ढणजारा हुवरए पर वांनय रीस आयगी” “टेसण र गेल में,,,न पाछा हवत्/ 
पड़ता बोल्या; - 


' शकांय खांतर ?” 


॥ ५॥ 


सो बिराज हो. मैं साची केऊ॑, मैं सौथरो वेथरो हुयग्यो, मदजीं-रो घौरो ई नीं 
वांरोेश्नगश्नेंग खींचीज्योड़ी हों श्रर वी पेट रो संगछों जोर श्रेपर वढ्व.' मेंलेगा राख्यी 
हो, चिनीक ताक में ईवी पींपछिय रे भंद्॑ मार्थ चढ़ेंग्या. अकेर सी चुप र॑ ये, वीरी . 

_ शाक खिंचर ऊंची चढ़गी ही. पींपेक्ियों सड़क र॑ श्रेन विचीक्क भ्रर महारी दूकान 
रे सामौसाम है. हूं देख्यो, मदजी चुप रग्र/र आपरो नाक और ई ऊ'चो खींच'र 
गद्दे रँ गो घेरियाँ पर खातो-सीक चक्कर कास्यो प्ररे श्रेन म्हारी सामी आय 
पाछो खड़ा हुयग्या, मैं देख्यो- को वांरी निजरां ठोक म्हारं ऊपर ठरगी वा मुहडो 
ऊंचो कैरथयो शेर बोल्या, “मरग्यों...संव मैरप्या,..हींजड़ा हुंयेग्या कुत्ता कर्ठ ई-- 
रा! आओ धाणोर्दोरियों पादें पादार थांणों री कुर्सी सांडे... स्कूल में दीरू बंण, 
वीनो कुण भहारो वाप पकंड़े ...? 


भदजी फेर छुप हुयग्या, सांप.र॒ फंण “ज्यों श्रापंरी नाड में डा 
जीवण फीरी. मैं देख्यो; भ्रवाँ केई जणा. र चौरां री मुंछ॒क उत्तेरगी भर व भंदंजी 
कानी अचुम्भें री निजर सू देखण लागरचा. 


. '  लार॑ सू श्रेक :टींगर गटट मा्थ' चढ़स्यो श्र आर मदजी र॑ कुड़तेँ 
रो पल्‍लो खीच*र भागग्यो - 

जान सू. मार देसू . ख़त्म. कर देसू ...ठौरो थौ ( कोजी-केजोंगी 
गालछ्यां )” कंय'र मदजी  गदट्टे सु उतरग्या अर पाछा .ियां ई.लटका करता, 
._ ग्यां काढ़ता पग्र पटकृता बई*र हुयग्या 


जग 


बजार रो. चेछ्को केई देर को मिस्यो तीं..लोग मुछकता मुक्तकता , 
छेवट आपर धंर्ध लागग्या, म्हांसू' केई ताक पान री डांडी ई नीं उठी, म्हार॑ 
ग्रे-हेका मायसू अंक बोल्यो, “कांई हुयो भाया, अं मदजी रा खटका है,.६. वोल, 
इन ठा है को स्कूल में दारू बे अर थार आक्रा सूत्या है... 


रे 


“इन कियां ठा पड़े ?” मैं पूछयो 


“बोलो है रै।” वा स्पांण्पं सूं उतर दियो” टौंगरा छेंड़ दियो हुवँ ला ह 
अर गूग में कोई मार्थ में श्रायगी है ...” वो केयर निरवाब्ठो हुयग्यो, 


नींक॑ टींगरसं रे भेक गेले न॑ छेड़ देवरा सु स्कूल में द्सरू री - भट्टी हुवरण रो 


॥ छा 


वे म्हारी बात पई दंर,ई गौर नीं करों फैर पूछघो, तू सजन 
है, नीं? हट 0 कक 
हां'** श्रेक तो **' 
'तो चाल म्हारै घरै*** 


हूं चिमक्यो, मदजी में श्राज आ नू वी गूग किसी बड़गी ? मन्न घरे 
चालश रो केवर्ण रो कांई श्रथ ? मदजी रो घर'** वो: म्हासू' अछानो नीं हो 
म्हासू' ई कांई, सैंग ई जाए के प्रभुदयाल स्कूल रै-चिपतोड़ो, फूठ'र ढ़मढ़ेर हुयोड़ो 
चारू कानी सू' चौपट मदजी रो.घर- है. लोग केत़े, भःयां-भागां री पांती में 
भदजी रँ शो ई घर पांती झरयो कोई संकड़ां वरसां पैली वण्योड़े ई घर री कित्ती 
ई कोर खाँडी हुंवता तो मैं आप ई देखी. मर््न झा भी ठा है के मदजी ई ढ़मढ़ेर 
में साबत ऊबरोड़ी श्र कञ्राधी छात नीचे आपरा गूदड़ा राखे अर सुर में; जच्चे 
जणा नावा-धोई अर रोटी-पाणी पोवा-पोई ई करे. परा मंन्नैं श्रापर इरा घर में 
जक रे कनकर निकलण सू' ई मांवा टावरां. ने वरजे. के ऊपर पड़जावेला, मदजी 
इण ठंडी-अभ्र घारी रात में कांई जिमावरण ते नूते ? सागे ई म्हारे मन में श्रा.ई 
भ्राई के श्राज॑ मदजी कने कोई “ बडो भेद है भ्रर वे मत्न॑ वत/वर्णे चावे. फैर 
भी मदज़ी रै घर ने यांद करता म्हारी हिम्म्त हंकारो भरण री नीं पड़ी, “मोड़ 
घणो हुयग्यो, मां उडीकसी**" फेर कणाई चाल सू *** 


“वा भाया, कोई बात नीं मां: उडीकती ई हुवेला. बेगो जाव**' 'मदजी 
रो बोली निंसखारो न्हाखण ज्यू हुयंगी. म्हारो श्र कर तो जीव करचो, फुर'र 
केय दू' के, चालो 7 पंरा वे मन्‍्ने उडीक्या नीं अर पाछा ई अर धार में बड़ग्यां 


. ग्रर दिनू गे मदजी पींपछिये पर पृगरग्या. वांने, देखते ई रातआाछो वांरो 
नूतो मन्न चेते आयग्यो. मन्न लखायो, मदजी झाज कीं उदास है. श्र वे साची 
ई केई देर पींपछिय रैं गट्ट नीच टांगड़ा लटकायां बोला-बोला बैठ्या रैया. म्हारो 
जीव कीं अणामणो सो हुयग्यो पण चिनीक ताक में ग्राहकां री सुणतां-सुणतां 
म्हारै चेते सू' उतरग्या मर्न स्थात निगे.ई को रेयी नीं के वे पींपत्िय रे गद्ट 
पर दैठ्या है के गया प्रा, तद ई-तुठ माचगी. अबे मदजी ,में पींपछिये रो प्रेत 
उतरग्यो अर हांपणी सी चढ्योंड्रा मदजी पींपछिये रे हेठे खड़ा-खड़ा बोलरण 
लोग़ग्या, "मूठ, सफां भूठ “” औ धरमशालावां, भकूठ, अर. श्रौसधघालय भुठ**'" ओो 
घर्ंभवन,भूठ”* हराम रो मृत नौंकरां रो लोही पीव, वांदी इज्जत .सूं' खेले"*? 
हां, श्रो ई सेठ कानदाव"'* रात रा आपरी सत्तरे बरसां री नेपाली नौकराणी नै. 


॥ 5 € 


'नहीं, ठीक हो. दो-चार पड़ जांवती तो कीं दिमागे ठिकाण-आंवतो' 
कतरल्यां रै धार करराआक्ो सिकलीगर बोल्यो. ओ, पींपछिये .री छांमां में ई 
आपरी चकरी लेय'र बैठ अर मदडी र ै प्रेत रो सैगा सू' घणो संताप इतने ई हुवे: .. 
गठटे है फेरिया देवता मदजी रा रोका में ओ आपरो काम छोड़'र छैड़े ऊभ जावे. , 
छेवट मदजी पग पटकता बईर हुवे जणा ई झो आपर आसखा मार्थ जाय र बेठे 


ई किराड़ री आ हिम्मत ? गांव रा गेला गरृगा लारे श्रापरा लठत 
भेजे"*भ्रो तो केशरोजी रो संको रेयग्यो, नींतर देख लेंबता*"*” जेवड़ा-पागांझ्राछा 
श्रोमजी निरवाछा सिरकता बड़ बड़ावे हा. * 


न 


अंक है, यार" झओ म्दियों लावे खबर पव॑ंकी है'**' यूढ़ो सा प्रेम- 
सुखजी बोल्या, 


पक्की हुवे के कच्ची'*' लोगां रे घरां में .फांकणो कीर सू' वरदाइतत 
हुवे '** थांसू-मांसू' ई को हुवे नीं, साची केऊ"**” प्रेमसुखजी री वात रो जोश 
सामले र॑.रूखे पद्धुत्तर सू' ठंडो पड़रयो. वे दोनू' सा्में-सा्ग- म्हारी दूकान आ्रायग्या- 
प्रेमसुखजी ने आखे दिन पान चरण री आदत. 


बजार हवक -हव््ँ .सागी चांक आवशण लागग्यो. 
5 धर 


कोई दिन दर्सक॑ हुयग्या, हैँ मदजी ने नों देख्या. स्थात ई कोई वांने 
याद करे हो. हां सिकलीगर निरांयती सू' चको घुमांवतो, चिणगारथां उछाछतो 
पकांयत आपरे देवतावां रो सुकर मनांवतो हुवैला. म्हारे जिको जुबान पर जण-२ 
ने पूछण -री श्राय-श्राय'र रैय जांवती. कांई ठा कांई संकोच हो. मदजी ने याद 
' करने में, वांरे बाबत पुछरणा में. ओ ई हुवला क़े वीं गेले-गू गे रे ठौड़-ठिकारो रो 
पछणो कोई श्रोपती बात नीं है. फैर जै वांरो पूछू , तो गांव में दोय-चार और ई.. 
गेला-यूग़ा है, वांरो मन्नौ फिकर क्यू' नीं है ? जीव में आंवती अर दव जांवती. - 
छेवट मन्न॑ लखावण लागग्यो के वाजार भ्रवक़ कित्ता ई दिना सू 
सूनो पडचो है. मन्नो तर-२ रा बम ई आवश लागर्या के सेठ कानदान जी कठौई 
चापड़ा मदजी ने पाधरा नों करवाय दिया हुवे. कांई ठा. सेठां शा हाथ लाम्बा 
है” वांरी बरसां री धाक अर इज्जत मार्थ भर-बजार कादो उछालठणो किसी. 
सेज बात है ? 


॥ ११॥ 


नजीक पूगग्यों कांई ठा मर्न्नें कियां पतियारो हुयग्यो कौ मदजी अ्रवस मांयन है 
मैं बारणें री काट खायोड़ी कड़ी नो हवक्क सीक बजायी साग  मुहडों नंडी 
क्र'र हैलो ई पाड़यो, “मदजी .. ! ! 


दोय-तीन हेलां पद मांय मूं माड़ी-दवी-सी श्रावाज झ्राई, “कुर है, 
भाई !” 


“मदजी, खोलो... मैं सजन हूं.... में पैली सू' थोड़ो ऊंचो वोल*र 


शक 
5» 


श्र॑र जाए कोई करंट सू ई पृण्या हुवे छिरए में ई बारणो चल्ल डको 
करथो अर मदजी आसर रंअधार में आपरी थितू छिब री कोर रं कारण 
श्रोछ्खी जरया. पक 


श्र्वा चोफर अंधांरो पसरग्यो,: जोरण श्र कैसमच ई मदजी र घर री 
सुन ड़ दुगेणी हुयगी 


“सजन बींरा !” मदजी बोल्या- 


मरने थ्यावस वंधदों की व मन्नौ श्रोक्ूख तो लियो. इत्र्र में ई वे 
फर बोल्या, “आव बीरा, मांय आयज्या,...!” 


“पंण मदजी.., » मैं केयो. 


“अधारो है... श्रघारं सू' डर लागें?”! मदजी कंयरंवार्र 
श्रायग्या, “अं कर ठ र मैं च्यानशो करू.” 


मन्न लखायो क॑ हूँ कर फसग्यो,.., मदजी नी जींवता जागता देखता 
ई कांई ठा कियां म्हार जीव में वांर खातर ऊपज्योड़ी बेच नी छांई-मांई हुयगी 
श्रर इस माहौल री अ्मृजणी घर करयीं. सोच्यो के श्रो मदजी कांई आदमी है ? 
श्रब॑ पड़े भ्रव पड़े जिसे इणु आसरं में निर्भे हुय/र कोंकर ब॑ व्यो रेवे ! और ई 
केई प्रइन उठी हा. इत्तैं में ई कॉई ठा कठ सू श्रेक कंतछ्छो पेड़ंचोड़ो लालटेश 
“ लियां मदजी पाछा श्रायस्या. मैं फुर'रं देखरं लांगग्यो, व फुर्ती सू' लालटेण रो 
ग़्रेढ्लों उतारयों अर आपरी धोती री-लांग सू वींन मांय बार सू पू छा .लागग्या 
फेर लालटेण नौ कान नेड़े लेय/र बजाय॑न तेंल हुवंण नीं हुवरों रो पतियारो 
'करयो; स्यात तेल हो; क्यू के व फट ई दियीसक्राई काढ़ीं अर्र घस*रं बत्ती र॑ 


नी १३ वो 


हन्छा 
स्का 


आयो. छुवट में श्रौक मजबूती जीव .में लायो अर चौखट सू' तीन-च्यार पांवड 
अबत्गा ऊभा मदजी. र॑ नेड़े पुगग्यो- अर इरोे सागे ई म्हारी, नाक- में श्रक 
तीखी सी गिद समायगी. आसरो खास बड़ो .नीं, लालटेश रो चांदणो भेको 
हुय्न॑ जाए कीं सजोर हुयग्यो. चोफेर तिरेड़ा चालब्योड़ी--मेली बदरग _ 
भीता... आँगर रो कच्चे पक्‍क रो कीं अन्दाज नीं लाग सके, .- भींता र हेठे हेठ 
भड़ीड़े चूंने पलस्तर री ढ़िगल्यां. उपर पुराणी फीशन री छात, पण. यूछयोड़ी 
अ्रर कठ ई-कठ ई धवृर ई निकहयोड़ा. पर संग सू' साड़ी ही वा गिघ, जको 
रो वाबत मैं कटपट अंदाज लगायो कै अवस मदजी रात-वेरात अर्ठईई पेशाब 
करता हुव ला- 


“बैठ” कई देर मनन आसरो निन्खतां हुयगी-जेर्णा मदजी वोल्या श्र 
अंक कानी छोटा-छोटा पागां री एक मांचली, जैकी री बंणाई भमोछी हुयमन 
हेठी टिकगी ही अर जकी पर मेल री कोई लूठी वाटी री शकल में अ्रक 
गूदड़ पड़चो हो, पड़ी ही, मनन ब्रांवाक्ियो.पकड़'र खींच लियो. मंचली री ईस 
पर हूं आखिर टिकग्यो, मदजी लालटेण आपर पली ठाव करथोड़ कोले पर 
टांग दी भर आयनों म्हारौ सामी व ठग्यां... 


'“थांने सी नीं लागे ?” .पूछणे र॑ साम सार्गो ई मर्न्न॑ चे्ता आयो 
के सदजी तो गेला थरृंगा है अर सन्त फेर एक छटपटाहट महसूस हुवा लागगी 


र 


“तन्नी ठा है, आज संतनो परमी मास्टरनी कांई करसी ?” सहार 
पुछरो पर जाणे साव ध्यान नीं गयो हुव. मदजी श्रचाणचक आपरी श्रावाज में 
कौतक भर'र मन्‍नों ओ सींग-पू छ बायरो सवाल पूछ न्हाख्यो. 


“परमी मास्यरनी ?” म्हारो चिमकरो स्वाभाविक हो.- 


“हां वा करसी आज आपरी स्रासू रो ओसर !” केयर मदजी आपर॑ 
थ्राधी ढ़ाढ़ी श्रार््त गाल पर हाथ घरचो अर आंरू् नचायर थिर हुयस्या. 
मन्‍ने सागे ई चेते आयो के तीन दिन पैली पर- वेंजी री सत्तर बरसां री सासू- 
कुए में कूद'र आपने जान देय दी. लोग तरै-तर॑ री बातां करे. वां मांय सू' श्रेक 
वात झा ई ही के परमी आपरी सासू कने सू समको माल मत्तों तो जद ई मीठी 
चरणार तचकाय ,लियो हो. श्रवँ डोकरी वों तांई भार ही भर वा डोकरो रो 
काण-कायदो तो अछमगो.. वींने टेमसर रोटी-ठुकड़ो ई नीं घालती...केवें, मरी 
जके दिन दिनू गे डोकरी पर स्कूल जांवता परमी बेंजी हाथ ई उठायो अर 
डोकरी रो बेटो ई आपरी लुगाई ने से दीवी. दोपारे वेटो-वहू बारे गयोड़ा हा 


॥ शृश ते 


श्रेक छिण मन लखांयो के मदजी साव कुड़ा बोल: मैं बारे सामीं 
देख्यो. बारी श्रख्यां में श्रोणूं ई उबाल हो, डील पर पसेवो हो भर चैरे री विक* 
राठता वर-तर बढ़ती लखावें ही. कांई ठा कांई हुयो. के म्हांरी भ्रक छिए साहू ह 
मंदजी री बातां ने बारी गेल समझण री श्रंद्धा घोर पंर मंडोंड़े आखर्रा दांई 
मिट्गी. मंदजी, भन्न लाग्यो, अब अवस भाटो उठाव॑ण सारू हेठा' लुंछ ला अर 
सेदीव री भांत पय पटकता, जाए अवार जाय र आपंरे बखाणोड़ कुन्याव ने 
मेटियांमेट कर देसी, घूड़ उडांवता बईर. हुय जांवला. परंश अं ड़ो. नीं हुगो. छेबट 
में मदजी दांतां रा कड़ीका बोलाया शझर इत्ता ई बोल्या) आंतंड़यां आगले पहिये 
सू' चिपगी पर नहीं आ पुलिस झआापरे हाथां सू' लेजायर लारले पहिये रे खून 
चैप दियो, आगलो पहियो साफ हो*** साफ***! सदजी.री घिग्गी-सी बंधगी भ्रर 
चेर पर दुख रे सा्ग-२ किरोध श्रर मातंक उग्टश लांगस्यो मैं खड़ो हुयगो, पर 
म्हारी और घरंगो समदजी रे नेड़े जावण री हिम्मत नीं पड़ी वांरे मुहर मांय 
आग भरीजर्या 


बारे संयात डॉफर तेज हुयगी: कोई बरतरश पड़ने रो खड़को पाड़ौस 
में सुणीज्यो. म्हन खासा देर बाद अभ्रहसास हुंयो के म्हारा परम घूंजे है, पण मदजी 
री दांई दांत भलेई ना कटीड़ उपाड़ो, सुदुर्धा भींचिज्योड़ी है*** घुजता पय अर 
भींचिजती मुदुर्धा, मनन लखायो क़.दोनू' ई मदजी सू जुड़ग्या हा. म्हारा दीं रेया. 


अचाणचक ई मदजी दड़ी हुवे ज्यू_ उछछा झर भोछी हुयोड़ी मंचली 
में पड़स्या, र 


ु || हे ३३ 
वीं रात मैं घर मी पृरयो. 

.. मदजी मांचली में पढ़ते ई.दोलड्रीज र.ऊधा हेयस्या, फेर देर तक 
चांरे शरीर में बाइ टा आांवत्ता रैया. में ईस पर वठ्यों बारी-कमर पर हाथ फेरतो 
रंयो. कोई दो घंटा नेड़े वृटीज'र मदजी पाछा ढीला.,पड़नां सेरू हुया. ह 

बे उठर बैठा हुयग्या. लालटेण में स्यात तेल निवंडर लागग्यो, वो 
भप-भाप करती गांदी पड़णी सरू हुय॑स्थी. : जोवेत चांद में हूं मदजी री श्रांस्यों 


में फाक्यो' जार शभ्रांघी धमथां पछेरी विर जंम्योड़ी गर्दे हुव, बठे मन्नो भोक 
सुनी-सी छांया लखाई 


छुवट लालिटेए बुंफयी 9:25 
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सुण्यां जा*** सगढी वात बतासू ***” मदजी मिठास अर -धीरज सूं 

घोल्या. 'तो म्हारे गोदाम में काम करणआक़ा घणकरा : मजूर बिहारी हा. अलगो 

. ई वां मांय सूं अंक हो. सगढ्ा मजूर हफ्ते री हफ्ते आपरी मजूरी लेंवता अर 

. आपरे खर्चे रे अलावा पहइसा टका भेढा करवो . करता. दो-तीन महीनां सूं आं 

पंइसां ने कणोई डाक सं आपर॑ टावरां ने भेज देंबता भ्रक दिन सिंभबा पड़ी 

मन्नीं भे कलो देख'र डरू-फरू-सो अलभो म्हारे कने आायो. 'कहो, झअलगा'** 
कैसन खबर हैं ? मैं वींने मज क रे ढंग सू पूछो. 


ख़बर का वताई बावू, आपसे श्र कठू वात पूछना रहा ? वो सिर- 
क*र म्हार नैड़ो आयो भर हवक -सी वोल्यो. - 


“कहो * मैं केयो. 

वो केई ताछ भेछो-२ हुँवतो रैयो, फेर जाणे खासो दोरो हुयो हुवे, 
बोल्यो, “बाबू, डाक से भेजा पइसा कितना रोज में पहुँच जाता है ?” 

कहां 7? े ४ 2 

घर"**“ वीं केय/र आपरो:गांव-मुकाम बतायो 


३ 


“हफ्ता-पर्द्रह दिन में, और क्या ?* मैं वींने वां दिनां रीडाक री रफ्तार 
रे हिसाव ने निगे राख'र कैयो. बींरो चेंरो म्हारी आरा बात सुण'र उदास हुयग्यो. 
.._ “हमरा तो चार महीने से भी नंहीं पहुंचा.” वीर केणे में लाचारगी- 
सी ही. ह जा ' 
“नहीं पहुंचा?” मैं बोल्यो...तुमको कासे पता चला, रसीद नहीं श्राया ?! :: 

“रसीद के तो कुनो बात नाहीं"** हमरे गांव से लोग श्राये है, वही 
फहिन हमको. वो केयो । 


“किससे भिजवाया ?! वो भरे कर-दोवार सहारे कने सू ई भिजवाबा, 
आप दर ई पढ्यो लिख्यो नीं हो. 


वीरे चेरे पर लाचारगी और थेरी हुयगी, जार्ए नांव लेवरी श्ाडे 
कोई सिला धरीजोड़ी हुवे. वो होठ दो-तीन वार हिला-हिला'र रंयग्यो. मर्न्न 
झंक श्र दाज लायणो सरू हुयग्यो. मैं पूछयो, छोटे वाबू से ? 


जी" वीं डरतें-२ हंकारो भरथो: 


॥ १६ 4 


इसे ई परिवार में जलम'र ई मैं सरू सू' ई वां खुन पसीनों भ्रोक करण आक्ां 
रै बीच में रैयने वांरे दुख दर्द सू' कियां जुड़ग्यो आश्रेक अचुभे री बात है. मैं 
सरू सू ई गोदाम रो काम देखतो. ,केबरू के छोटे थक सू ई गोदाम में मजूरां 
कने म्हारो जीव घणो लागतो. वे गोदाम में चौफेर खिंडोड़ी गीली-सूखी पाट रे 
बीचैं गिध अर उमस री परवा नीं करतां थकां, चिपचिप .डीलां पर पाट रा 
फफूदा लियां श्रापर पेटर खाड ने सिभया अंक मुट्ठी सस्ता चावक्त अर लुण 
सू' वुरण री उम्मीद सू लाग्या रेंवता. मन्ने. वांने काम कंरते, बातां करते श्र 
गोदाम रै ई भ्रक कानी ईटा रे चूल्हे पर चावल्ल- सिजोवंर्त देख'र भ्रक अजीब 
रस मिलतो. बापूजी छटे छमास गोदाम रो चक्कर लगांवता. नींतर दिनभर घौरी 
साफ करचोड़ी, बाछयोड़ी श्रर गांठा बांधोड़ी .पाट रा गिह्दी पर वेठ्या-वैठ्या घाटे- 
भुनाफ रे हिसाव , सू' भाव तौल करता रेंवतां हफ्ते रे दित कस-बढ लगायर 
गिद्दी पर ऊंडा वैव्या ई वांरी मजूरी वगाय देंवता. म्हारै मन में हरमेस इस 
बात री पीड़ रेंबदी क़ै जिकां रे ताण . म्हांशे देश परदेश री हेल्‍थां, धर खेत में 
ठाठ-वबाठ है. वे कांई ठा कद तक मोटे चावढ् स़ागे .लूणा री फाक़्यां लैय'र भ्राघो 
पेट भरता. रेवेला ? खैरसला, श्रो तो.कांई ठा कित्तो पुराणों इतिहास हो. पर 
अलग सार्ग हुई जिकी बात मन्न हिलाय न्हारव्यो. 


भन्नाम्हार मांयने मदजी- री बात सुणन -री खासी खतावद्न 
लखावण लागगी. मैं वांने  विसांई लेवण में खासा ताक लगावंता देख'र केयो 
“गलगे सागे इसो कांई हुयो ? / 


“बताऊं, " बीरा. 'बताऊ”“मदजी . बोल्या,” श्र क दिन रात ने में 
गोदाम सू' दिन भर रै काम काज ने दरज कर'र गिद्दी जांवतों हो; तद ई अलगो 
मिलरयो. वीर मुहडे मांय सू” ताड़ी.रो भभको श्ाव हो. इयां वो-ताड़ी तो पँली 
ई कदेई पींवतों. पण आज तांई ऊल-फेल कर्दई नीं देख्यो. वींरा पग साचा को 
टिक्न हा नीं, पण वो आरापरी जाण में आरव म्हारे कानी ई हो. लारला केई दिनां 
सू' वो गोदाम में काम ई नीं करतो. पर वींरां सागीवाक्व ई कोई साफ-साफ 
कारण नों बतायो के वो असल में काम क्यू नीं करे. वसः इत्तों ई ठा पड़धो के 
वो आपरी घरवाढी ने मारी-कूटी श्र घर सू" काढ दीवी. वे लोग आपरी गरीबी 
'रै भार सू' इत्ता दच्योड़ा हा क़े जिक़े री जेब-में च्यार पइसां हुचता, वो ई वांने 
भगवान दीखतो. चबांरे आ बात कांई ठा कित्ता वरसां सू' घर करघोड़ी ही के सेठे- 
बाबू लोग भगवान समात् है, जिका म्हांरो अर म्हांरे टावरां रो पेट भरे...अर 

रण भगवानपरण रो ई वोक. हो के वे वावू लोगां सागे अराहूँते कायद-कंवक्वास 


॥ शश्का 


+ 
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में आय'र नाड़ ऊंची करी पण सागे।ई वींरो- नस: ;में .लड़खड़ावतो... डील जवाब 
देवग्यो. वीं अके होवल्डो कंरयो अआ्र माथो पकड़ बठस्यो. इत्ती-देर में दोय' 
दूजा मजूर प्रंगग्या.' मैं अलग ने घरे या गोदाम लेज़ा:र॒-सुवावणो- सुरा:र ,गिद्दी 
शांयग्यो, गिद्दी में पूंग्यो, तो देख्यो, म्हीरो-वो।ई ब्डो: भाई.जक़: ने अत्गो, गःछवां 
का हो, 'गिद्दी' पर वैठ्यो सोयां सूं:पैल्ली फेरणश्राली आपरी;माक्ा फेर. हो...रीस 
तो इसी आयी“के उठाये'र-पंसेरी री करम-में मेल दू.. पर: सोज्यो,. अलगो .ताड़ी 
पियोड़ोंःवर्क हो, कालने कूड़ो बम ईःहुंवे. ।परप “मैं-श्ण बात री खोज खबर लेवण 
री पक्‍की कर ली. 'मदजी फैर विसांई लेवरने ठेरग्या, 


| 6. न हा #ऋ. -+ 
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सडक हे" पट हा ढ़ ्र्य १ हक नया पक 
हैं रा । 40 की । / हे जप दिमी झा हरा । 


७ 57 5 नींद तो कोय नीं भाव, सजन ?' वे कीं ताक पद्चै मन्नौ हिंच- 


, छास सू पूछचों 


ऋडे पक > कु. ] 
>> फल 


हि 
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7. 45 % ईझाया:करे. मैं, पदुत्तर वियो, “मैं तो थांरी वात रो रस लेऊः"** 


अर भर््त विचाक्वं-२ हुंकारो ई दू नीं [ 
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० ५३. हों, भा तो 'साची. पण बीरा; थ'रें शो घड़को-हुंवेल्ञा कु कठेई ओो 
आंसरियो ऊपर नों श्रा पड़े, थारी नींद तो ई धड़के सू' ई उडोड़ी हुवला 
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आओ धड़को तो मिटस्यो.? 


हूं दल 2०० 3०. नर 


४ & «5 #तो.सुष्या,जा, 'मदजी बोल्या,' दूजे दिन मैं गोदाम गयो.अर बढ़े सू 
ओक जी ले छांट:लियो, वींने, काम रे सागे लेय र वईर हुयग्यो. म्हारी गिद्दी रे 


जार. थोड़े-से-आंतरे पर श्र क नदी बेंवती., वीर बांध वांघर अं कःसड़क. ई बणा- 


थोड़ी ही, जकी सिफ्चा-दिनू गे वावू लोगां. रे घृुमणनै-फिरणने काम आंवती: वीं 
पर लेजाय'र मैं अ्र॒लंगे री वात टोर दीवी. केई ताछ तो वो “जाण भोकछो बणतो 
रैयो. पछे सगली ही जिसी बता दीवी. वो वत/यो के श्रलगे री घरभाकछी घणी 


फूटरी भ्रर भ्रलग श्रर वीरे ऊमर.में खासा फ़र्क हुवण रे कारया जुवान मोस्यार है- 


अलगे रा मां-बाप छोटै-थक ने ई छोड़'र मरम्या. वीं भ्राखी ऊमर मजुरी कर'र 
देश/में जोड़ी .जमी लीवी, जद जाय र-दींने. बी३णी..मिली. दीं व्रतायो के आ बे 
री.प्रेक़ ,हरीत्त:हैः के/जद तांई थोडी-घणी जमीन .नों हुवे, कोई लुगाई वीं,सू नीं 
परणीजे- तो अलगो आपरी झ्ाधी ऊमर गाकू दी, जद जाय/र,वीं सूं' थोड़ी जमीं 
लीरीजी. वींरो ब्याव हुये ने घणा वरस वीं हुवा, भर क ठाबर वापरचो परे भलगे 
ने अक दिन अठ ई वींरी मौत रो समाचार मिल्नग्यो, व्रीरे/बाद टाबर-टींगर नीं 
हुयो. अलगो घराकरो मजूरी तांई इत्तो दुर रेंवतो रैयो. भझवकी वो दोरो-सोरो 


जहर 
ड़ 


आरा बात भाड़ी है, पण इसो अलगों - काई हुय॑स्यों अर काई बीरी 
[गाई हुयगी जिको हर्जातों भरासी"**?! 
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बे थोड़े ई केवे. श्रो तो मैं केऊ के भ्रापांन : वींने हर्जानों देवणों 
॥हीजै. वींरी लुगाई श्राज दूजे रे सागे बेठी है. इसा दिनां स्‌ वो दुःख॑ रे कारण 
जूरी नीं कर सक्‍यो**“इशण सगल्ती वातां में कसूर भाई रो .है'*'” मैं खुल'र 


मझायो 


बापूजी केई ताछ वात ने जाए मुहड-सें. खूसी हुवे मु हडो-चलायो 


र फेर बोल्या. वो धारो.-बडो भाई है;«. -खबरदार है, वींरे खिलाफ कोई री 


कालतं म्हारे भ्राग करी. तो*** हां “मंडे काम ले माड़ो ई.केईजे; आपां वींने 
रजसां*** परए आाखी उमर श्रापांरे लुण रे तांण पल्तणिय ने हरजानो दैय'र रैया 
द॑ तो खा लिया कमाय'र,,.। हु 


महारे बापूजी री वात- तीर सी ग़ड़गी. श्रापरो बेटो इत्तो-भाड़ो-हुँवते 
लाखीणो श्रर:वो मंजूरी करने: श्रांरो लूण: खावर्ण रे कारण ई- हीणोर 
म॑ म्हारे अर बापूजी रे विचाक्र श्र क साफ,खाई दीखण लागगी. परा मैं ई गेल ” 
| छोड़ी, बोल्यो, “फेर तीन बरसों पैली थे हजारू' रुपियां री थैली सटे भाई री 
टती इज्जत कियां बटोर लाया... - | +* 


“वा इज्जत मिनखां में जांवती***” वे आंख्यों .१ररार बोल्या, वो 
शरो वेटो है...मैं जीवतो हूं जिसे मिनखां में बीरी इज्जत हेटी कियां हुवे १” ', 


. “शो मि्ेखां में: कोयंती कोई ? सेंग मंजूरों नें ठा है. वें बोले नीं 
[ते ई ठीक | वोलंस्या जद” 
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“मिनखे-मिनंख में श्रो ई तो फरंक हुवे ” वे मन्नौ समकावणी सी 


. श्र केय देंवें, तो: औरे आपस रे सिवाय 'गिनरंथ-कढे ' कु संनिसी के अंलेंगे. 


' घरआंच्ठी इंसी रूपचती है के म्हारो बेटो वौरे ऊपर न्योछावरर हुवे ? 


न्‍ दिख लियो क-आं तिल्‍्लां में तेल; कोयनीं पणा'छेंकड़लो हंथियारं 
रंतणं री ई में बाफी नीं छोड़ो. 'जे वे सगछा, ञ्रे फठ हुय जावे***! 


हुवो भलांई"*” बापूंजी तिंसफिक्री सूं' वोल्यो, भागे ई हुया कदैई ? 
ईयी ने झान-अआने री ताड़ी पीर कुंरे। लंड्सी ,.,, 


हद 


| ' नीं, मैं जाऊं कोनी . थोड़ो निरवाकों हुय/र भ्र:ऊ*” मैं घीरज 
वंधावरं ढंग सू' बोल्यो. कर | है. 
बार, जाएँ सगछी फूटोड़ीःखिरणोड़ी भींता चांदरणीं में पुत्तमी हुंवे- 
खासा सोवणीः लाग रैयी ही. अंक अजव बात ही के म्हारे मांय रात जागणों रै 
भारीपणो री--ठौड़ ओक अनोखो कोड समाय रेयों हो. जा में कोई अणमोल 
चीज परापत-करली हुवे न ० 
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मैं आयने बैव्यो'रु ईसां. भक्त नाराजगी-सी प्रगठ करती चरड चू 
बोली. और चावे कीं हो, मदजी री झा साछ का ओरो, जो भी -हो, नियायो इसो 
जाण कोई ऊंडी खोदोड़ो घूरी ई हुवे. वा( दांत डांफर बजाय न्हाख्या, मांयने 
बड़ते ई काछजे निवास पुगग्यो ॥$ 


मैं बेठ'र अधार में फनत काछी छायां-सी दीखता मदजी रे मु हड रे 


अनुमान सं देख्यो श्र रोज दिनू गे दूकान जायां पैली अक्त दांई जाएँ न्हा-घोय'र 


नू वो हुयग्यो होऊ, बोल्यो, 'मदजी “रात थोड़ी ई री दीखे”** फांकरको हुवण 
जाली लागे"** वातःवेगी-बेगी बताय दो*"* !! .. 


५ 


. चबताऊं बीरा बताऊं !” मदजी में जाए हिवछास री बाढ़ अ्रग्यगी 
हुवे, वे म्हारे माथे ने सोध'र वीं पर खासा ताछ तांई. हाथ फेरता रेया. फेर 
'बोल्या, “तो कहे ताई केई ? हों मैं बापुजी ने केय दियो के हर्जानों भरणो 
पड़सी अर'भ।ई ने अलग खन्न सूं माफी भा णी पड़सी '*' इणरे वदक में-वे मंन्न 
/ई उल्टो ज्ञान देवरा ल गग्या. केयो के तू: दींसूं छोटो है श्रर लक्षमंण जेड़ो भाई 
बरानो आरापारै.घरम री झ सा॒ है'*' वे मन्ने हर तरे सं दवायो, पणा मैं नीं मान्यों 
कंय द्वीयो के नींतर मैं मजूरां सागे हुय/र रोछो करसू “ सगछी गरिद्यां गोदामां 
में इज्जत खराब कर देसू'**" श्र।खिर बापुरी उथप्योड़ा-सा बोंल्स़ा, 'वा तो, थारे 
' जी में इत्ती घणी दया हैं, तो पांच रिपिया देय देर घमदि.री ओछी खींच दे*** 
म्हारा. कान ख़ुस'र हाथ में आायग्या. अलग. रै इत्ते बड़े संताप री जबरी कीमत 
: लगाई नीं** मैं फेर बठे नीं ठैरचो. श्राय तो गयो पणे सोच्ष्यो के मैं बापुजी नै 
बकार तो आयो:** अबे.इयां हुयसी कींकर*** ! बर्ठ म्हारे अ्र कलां रैं गोदाम में 
ई सो नैड़ा मजूर काम करता/** सगढ्ती गोदामां रा मिलायर तो कोई हजारू ई 
हा" पं॑ण तीन-चार:दिनाँ लगोलग हूं वांसू मिल्यो“ चांरे जच्न में पाठ, पाट रे 
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दोड़यो अर कृठई गंदगी में लिटतै. श्रेक गंध रे जेवड़ी घाल'र टोरःलायो- चाड़ 
शाह संग मजूरां ने लियां म्हारी .गिद्दी पूस्यो. वींरे चेरे पर. बेठी श्र क.नीं झोछ-- 
खीजरा जेड़ी करता अर वींरो इती देर रो निर्णय श्रेक सागे ई ऊभरग्या, जद 
वीं गिद्दी में बड़ते ई. लारे फुरर पूछचो, ई दोनू में कोन वा ?' गिद्दी पर बापूजी 
अर म्हारो .बडो भाई दोनू' बैठा हा. स्यात अलगो नेड़ो- ई हो. वीं भाई खानी 
ईशारो करथो. अंक छिण री ताक लागी. घाड़ शाह आपरा छोठा-छोटा पा, 

गिद्दी पर ग्रुडालिया हुय्यो अर भाई री गुंदी ने पंजिये सू' पकड़'र खींच ली. " 
बापूजी सेंथरा बेंधरा हुयग्या. घाड़ू शाह इस यू' आगे भाई ने टिप्पो दियो तो वै. 
सीधा गिद्दी सू वारे जांवतो ई ठेरचो. बारे मजूरा री भीड़ ही... कीं लोग 
देखणगाढ़ा ई भेढा हुयग्या. इत्ते.ने में देख्यो, वापुंजी कोजी तरे रोठो करधो 

परे ! राम वचन ! कहां मरा रे'“अरे बंदूक लाओ"**” मन्न ध्यान हो के गिद्री 
री हिफाजत सारू वे चार लठ॑त अर श्रेक॑ बंदूक ई राखे*** घाड़ शाह लारे मुड़र 
बोल्यो.” स्साला कितना गोली होगा तुमरे पास ! बाहिर देख. कितना श्रादमी को 
मारना पड़ेगा... चुपचाप वौइठ नहीं तो खींच लेंगे तुमको भी बाहिर ! 

“कर भाई ने धिगांण गधे पर ऊर्घ . सुहडे विठाय दियो श्रेक मजूर 

कठ सू' ई पींपो उठा लागो अर शागे आर्ग वजांवंतो चोलरं लॉगग्यो. श्रा जातरा 
अक शअ्रेक॑ घर अर श्रक श्रक - गिही शआ्रागकर निकली. लारे मजूरां 
री फौज.... वीच में गधे पर मुहंडो कोजो कर'र बेव्या म्हारा बडा भाई, श्रागे- 
आगे निर्भव भाव सू' बेवतों घाड़ शाह.” 


मदजी बिसांई लेचण लागग्या, बारे सूं' कठद कठई भजन कीतन'र 
विचार बिजाछ कूकड़ो: बोलण री अरं बीजी झ्रावाजां सुणीजण लागगी- दिन॑ 
पगलिया मांडतो भआवे हो, पर म्हारा कान मदजी री केवरी सुणन ने भोजू' ई ' 
उतावद्गा हा. वे बोल्या रा 


. “बस, धाड़ ज्ञाह री भगवास- समान .वावुझां-ने इस भांत दियोड़ी. 
पड़ताड़णा सू मजूरां रै श्रणहृते विश्वास ने घरशो जबरदस्त धकको लाग्यो श्रर वे 
बाबुओं, रे आतंक री गिरफ्त सू' घूटग्या,.. वीं बगेत वांने देखण सू लागतो के 
श्रे आपरे हकां सारू इत्ता:ई जोश रे सागे अर कठ हुयते जुट पड़े तो असल ताकत 
जिकी पर वारो वास्तव में हक पूर्ग, वॉरे खन्नो श्राय जावे. खेरसल्ला. इण सगरत्ही 
उत्तपात रो नेतृत्व तो घाड़' शाह करबो पर वर रे वावू समाज री निजरां में 
हूँ ई झायो. वे प्रक अरराघ सान'र इच्च. सहारे मार्थ मंढ़ दियो- घाड़, शाह झायो. 
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' मौँथों पंटर्क-पटंकेर रोढो करतो कराई म्हारी घंर्भश लगाई-तो कंणाई -अछगे 
अर दूजे मंजुरां रा पेंट म्हार भांग-शभ्रांग्रे फिरता रेवंता*** मैंसाची गेलो हुयेग्यो.. 
- कूंक-कुँक र॑ वाने हैलां कंरतो “वो पागलखानो कांई हो, म्हारे बापुओी रो. म्हा 

रे खांतर मुकरंर कर योड़ो यातनां ग्रेंह हो “हूं धंणा रोढा करतो जद दो-दो 
: दिने रीटीं-पांणी नीं मिलेता*घोंछा कपंडूांग्रकछा कर्मरें में आयने मन्‍्ने कूँट- 
कुंट २ प्र/खंछों कर देवता, अर ऐक दिन मन्‍्ने लखायो के मैं साचे.ई पागल 
हुयेग्यो हैं ई' दरम्यांन बारे सूरज कंठीन ऊगतो अर कठीने विसू जतो, मनन ठा नीं 
पंडयो * भ्रर कद**” मदजी श्रेक लाम्बो निसखारों लियो. “फैर मैं. पागलखाने 
. सूँ; निकाल दियों गयों, बारे आंयों जिते दुर्नियां रा रग ई बदलग्या. म्हारो 
दिमाग एकर्दम खंतेम हुंयंग्यों हो, परे! झा मैं समभग्यो के मुलक री फंटवाड़ो. 
हुंबरंयों है'*'म्हारा वे ई पुराणा कंपड़ें जिकं मैं पैरुया आयो हो, में पाछा पैर'र, 
झयरेयी. कपड़ा म्हारे डील परे भोछियां हुयग्या. उजास में मैं म्हारं शरीर ने 
सॉवेछ देख्यों, हायथे--पेंग तू छया ज्यू हुंयेरंयां हा. में कठे जाऊे ? कोई, मारण नीं 
दीखती. मनन भौत वादे में ठां पड़ी क्र हूं बिहार रे ई अंक बोत, बड़े पांगलखाने- 
में कर हो” म्हारा बापूजी म्हारीदंण क्रद व्येवस्थारी कांई ठा 
कित्ती कीमत चुकाई हुवला"ः मंगतो. हुवे ज्यूः मैं-केई दिन ठोकरां खाई. फेर भिठां- 
सी मैं सागी ठिकारण पुग्यो. पर्ण हालात बदलंग्या हा. फंटवाड़ .में श्रो गांव 
पाकिस्तान में. आ्रायग्यो हो शोर अ्रठ रा सगक्ा हिन्दुस्तानी का तो छोड”र चला 
गये परा, हा, का मार-+क़ार्ट में पूरा हुया. “गांव ऊंजड़ोड़ा पड़या' हा. श्रादमी: तो: 
झ्ांदमी, बंठे कोई भींत॑ ई सागी. ह लात में ओछखीजणी' मुश्किल ही. मैं पुराणों 
“जाणं-पिछाण .रै सारे कीं पतो लगायो"*'म्हार परिवार श्राक्मा रातो रांतं श्रंठे 
' सु भागग्या हा भर झा ई हालत दूजा परवारा. री. हुई हुवेला हि 


' बंतावरण आक् बातायों क्र माहौल बड़ो भयानक हुयग्यों हो '*"***रात-दिन सगे. 
रेबणभ्ांछा ई भ्रे के दूज रे गछ कानी दुूर्‌यां लैयर भाज्या, श्रत॑ माहौल सांत हो'** . 
परां मेने नां सती री. खोज ही ना उपद्रव.री'** मैं तो म्हारी गर्भरीं लुगाई रो- 
पत्तोक रणों चांवतो*** जद फंटवाड़ो हुयो ई हो, सींवा री, व्यवस्था -इत्ती. मुस्तेंद. 
नीं ही ***मैं.गयो ज्यूं' ई पाछी आयर्यो: म्हारे आगे मारग हो, म।रग - कठे जावे, 
ने कांई ठा ती हो '*'म्हारे जीव में श्रव भ्रेक'ई .ठिकाणो हो; वो ' हो म्हारों : 
सांसरों ** पेशे. वो ई तो कोई नेड़ो नी हो'"" कठे हू वंगाल- में भटक हो: भरें . 
क5 राजस्थान. खे रसला,. फोंडां भुगत ,तो -भुगतंतो पूग्यों तो म्हारी मुट्ठी भर- 
उबरंयोड़ी छाती ई दरके.गी:** म्हार छोरो हुयां छेप , घरवात्ती न॑ खासा .दिनां :. 
सूं म्हारे घरवालों लेयरया. सौसरे भ्राव्ठा ने म्हारे बारे में तर-तरे री वातां सुणने 


ए हहं वा 


विष्यल ४ रीरर 


अ कर फेर बिसांई लेवरा लगग्या"*“म्हारे. डीः मे बंठे-बंठे, रे. सगीड़ा ऊपड़न 

: लाॉगग्या संच्चाई रे मोच डटर आकछो इंत्तो बडों आदमी आज इरेंग गत बंठयी है? 
अनेक संवाल म्हारे माँय तीखे तीरां ज्यू“उठंण लेगी. पर मदजीं श्र औयने 
ई अं के सोरी-सुंखी जिन्दगी क्यूं नी पाये सर्केयो'? ओ संबाल खासी उं तांव॑त् 

' मंचाव हो: मर्देजी हो के बिंसाई ने खासीं लींबी.खाचली***** हु 

ह . “ै देश आयंग्या, फेर कांई हुयो ?: मैं छेवट पूछयो, तो मन्‍्ने लाग्यों 

री वोली कांपे ही अर हूं गछगत्ठो हुंयग्यो हूं 


[ 


“सुण बीरा !” मदजी जाणी उदासी री कांटा श्राछी बाड़ फदाक'र 
बोल्या, “म्हारें छोर ने लेयर मैं अरठे झायरंयो '*****मैं कोई दसेक वरसी स्‌: देश 
पृग्यो हो. भरे रा हालात. ई खासा बदत्ल योडा हा. लोगां मन्‍ने श्रोक्नल्यो, ई ती अर 

औछरपों जकोा श्रचुभो कर-कर*र पूछयो के .म्हारे बारे में तो वै कीं और 
सुंणीं ही के मैं नदी में ट्ूब र“****“परा, मोड़ा-बेगा वे मन्‍ने परोट लियो. मैं 
 अंठ अब कोई करु ? पेट' भरण रो सुवाल हो. कंन्‍्ने भ्रेक राती पाई नीं ही 
: मेरोर॑ पाछे प्रावर्ण झाक्व पर लोग भरोसो कोई: करे ? घरों. मुश्किल हुयगी' पर 
. अपरो देश, आप: रो ई' हुवे पोस-पॉड़ौसी केई दिन कटायो. छेंबट में थोड़ो- 
घणो काम करण: लागंग्यो.. वां दिनां में आज रो, शो कंसंबवी गांव-सों ई हो 
घणी दुकाना नीं 'हीं. अर रा :घशकंरां मिनेख परेदेशां.ई कर्मांवतता. वां ई दिना 
अ्रठ::छोगराजजी री .एक दुर्कान हीं जकी में वे दुकोनदारी तो कस अर अं- 
 डाणगंत रो कौम घणो करतों. केयां-सुंण्यां वे मने आंपर मुंनीम राख लियों 
बापूजी रैं लिहाज. रो. बंखोश कर-कर'र- वे अणहेँती मेहरबानी जताई, पर मैं 
. जाण्यो के आपां. ने . पेट पाकणों है, इ् सारू लागग्यो. श्राँ हेली जंद फूटोड़ीं नी 
ही” मैं अर म्होंसे' छोरों इंण में. रैवश लागग्या, केई बरसे निकरया*“'अर 
' 'त्तदई सेठांरी /नोकंरी में छोड़ दीनी. सेठ अडाणगत 'रै धंधे में. कसाई सू ई 
_ बर्दर हां. लुंगायोँ रा घाघरिया तकात अंडा मेल लेवतता, किंता खेतंर किंत्ता 
बरे सेठां रे गोंडे हेठे हा: इस रो कोई श्रंदांज नीं हो. गांभरा किरसारा ने सेठ 
रे आगे कछपतां देख ”र -म्हारी छाती भरीज जांवती. किताई मिनख-लुगाई ब्याज 
में सेठ रंझछीपों करता: म्हारी आ्रांसुयां आगे रेय-रेयेने अलगों आ्रोर्य, जावंतो 


पार्ट री गिध में दिनू गे सू' सिंकया ताई माथों दियोड़ा वे मभजूरें श्रवे कठे है ? 
चातां याद करने हियी फाटण लाॉगतो-अ के साल केछ पड़यों. चौफेर भूख रा 


भतूलियों बाज हां. भूखा-तिसा लोगों रीं सेठ रे भीड़ लाग जांवती. वीं दिन रो 
नजारों मंन्नें श्र कदस यांद है. अंक लुगाई आपरे टावर ने गोदी में लियां सेठा 


भरे 


न के 
७७ कक 


हा कां० गणंपतजी, वीं विन रे बाद वे मने सांग राखण लागर्या. “वे कने रै.ई 
गांव रा हा, श्रर घर्णंकरा अर ई रेंवता, वांरे साथ सू' म्हारी समझ बढ़ी अर कित्ती . 
ई इंसी बातां, जकी. रे बारे में मैं कईई सोच्यो नीं हो, मैं जाणग्यो. मन्‍्नें लखायो 
है जिसा परिदारां में सिवाय बारिकी पढ़ाई रे टठावरां नै कीं नीं पढ़ावरों 
वान धन रे सिवाय सैंग वातां सू' अणजाण राखरण री कित्ती सुगली रीत है. म्न्‍्ने 
ई लो, धरे मास्टर आयनें थोड़ी-घणोीं श्रग्रेजी सिखाई, बापूजी बैठ-बैठर 
बारिकी सिखायी श्रर मैं काम में पड़ग्यी. दीन-दुनिया सू आंख मींचर, चावे 
मिनखरी खाल ई.उतारनीं पड़े, पईसो कमावरों'र भेछो करनो, म्हारे जिसे खान 
दानां री पीढ़यां सू आई शिक्षा चालती कई, इण शिक्षा में दुनियादार बण'र 
आदमी कांई हुय सके, इण रा उदाहरण म्हारा बापूजी अर अठ राई केई राय 
बहादुर बाजणवात्ठा सेठ हुय सके. खेरसला, का० गणपतजी रे साश सू म्हारे 
दिमाग री किवाड़ यां-सी खुलगी. पार्ट्यां, राजनीति अभ्रर देश-विदेश थोड़ा-घणा 
म्हारै समझ में आवरण लागग्या. मन्‍ते लागतो क॑ में कुअ्न- मांय सु! निकछर पैली- 
पोत उजास में झ्रायो हूं. “फेर कीं ठेर'र मदजी बोल्या,” आं बातां ने थोड़ा ई 
दिन हुया हा क॑ म्हारी आ हालत्त हुयगी.” ह 
“ग्रा हालत ? “मैं समकयो नीं,'” म्हारे चेते-सु श्रा उतरगी ही की 
श्रौ वे ई मदजी है जकां ने लोग गेला-गू गा माने अर टींगर छेड़े."' 
हां बीरा, आ हालत"'*! मदजी बोल्या, तू रुघाराम ने तो चोखी' 
तरे जाणी है नीं ?! 
ः हां, क्यू ?' मैं बोल्यो 
सुण, इंश भी जदई नेत।गिरी सरू करी ही, ईरे बाप सदा सेठां री लठे | 
' ताईं करी प्रर इलाक़ रो नापी लठत हो. वो मरतो आपरो कमायोड़ो खासा पइसो 
'छोड़ग्यो हो... श्रज तो ई री भ्रापरी मोटरां चाले, पण जद ई रो बाप जींवतो 
हो, इन आपरी कमाई रो अंक पईसो ई नीं देंवतो. लझेत रो बेटो हो, इस 
' बात रो इसमें जोम-हो. सरू सू ई श्रो वेलेण हो. पण म्हारं घर स' इण रो घर 
घणो श्रत्गो नीं. हो, श्रवे ई नीं है, थन्न॑ ठा है'**! - . 
हां, म्हारें घर सू' दो गल्ठी, उरियां ई है, थांसू. कर्ठ दूर है ?' मैं 
खुलासो करतो कैयो 
: वे फर बोल्या, “हां, तो मैं पददेस सू' श्रायर ई घर में रैयो जणा 
वो म्हारे कन्न आवशो जावणो सरू कर दियो मैं इणने मितरचारो ई-समश्यो. 
फेर ओ रात-विरात ई आंवतो भ्रर भ्रठेई सौय जांवतो*** इणरै बेलेण हुवरा री 
भोड़ी-धणी बात-चीत तो सुणतो, पर म्हार श्राग़े कदेई कीं नीं आयो. मैं सेठां री: 
नौकरी छोड दीवी ही शभ्रर काँ० गणपतजी रो सागो पकड़ लियो हो"** तद री ई 


॥ रेश्वा 


ओे, 


देय सकयो:वीं रात ज्यू ई वो वर्ठ पृस्यों, वे सेंग ओकठ हुगेरं वींने मारणं ने 
त्यार हुंयंग्या, ले 


' अर बै पुलिस में केय दियो. जद ?? मैं शंका प्रगुटी 


पुलिस सार वै श्रोजू' जा|णे ई.कोनी,' रुघाराम घोल्यो, 'फेर वे किंसी 
छोरी मांगे है, वे. तो केवे के जिका पइसां मैं बांस्या है, व वांने देय॑ दू**** 


मैं कीं नीं बोल्यी, फकत सुणतों रंयो 


 “झ्राज मैं झेकलों पड़ग्यो. फाल तो वॉरो बंदोव॑स्ते केर ई देसू *** 
आज वे ताबे श्रावण जिसा नीं है'"* सिंभथा सूं संभ्या बैठा है पकांयतः म्हारे 
घरे संभाछसी "** मैं थन्ने इस अहसान र वदक इराए सौदे री सीर॑ केराय देसू "** 
पण वात थारे तक ई राख्ये'**! 


म्हारे गढ्व में, थूक अठकर्यो. मैं. वोंने गटकार केयो, 'सीर-पांत्ती तू 
ई राख, वीरा*"'! । 
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परा, वो बोल्यो. 


द 'पण कांई ? म्हारै कोई ने ई केवणु: री अड़ी कोनी, मैं. वीं. छू पिण्ड 
छूटावणो चांचतो: 


वीं दिन. बाद उण म्हार घरे आवशणो कम कर दियो: स्यात वींने- लखाब. 
पड़ग्यो के वीं गछत श्रादमी ने राजदार. बणशाय लियी. श्र आरा ई ही'"' भ्हार माय 
बोंरी क्रतूत पाक पचिय दांई दुखण .लागगी..मैं जठे. तांई वींरे इण चलित्तर ने: 
उजागर नीं. कर देऊ, म्हारो जीव हल्‍्को नीं हुवला. भरा लंखाबण लागगी.' क्रय र 
'सदजी बिसाई लेवण लागग्या 


४ ._ ओर रुघाराम जिको श्राज इत्तो बडो नेता बण्बोड़ो है; इसो ?” । 
घिन सू. भीज्योड़ों बोल्यो 


'घित, हाल घिन कठे ?” मदजी सरू हुयां; घिम री बाते तो वा ही 
जकी बंण म्हारे सा्ग करी. ओो अंठीने नेतागिरी ई संझूकर दींवीं, गावें जंद तके 
चंढ़तो--२ कस्वोः वरणंग्यो. तहंँसील' श्रेरे' नंगरपॉलिकावयां खुलगी. वो स्पात इश- 
शांव रो पैलो तगंरपालिका; चुनाव हो” रुघाराम वो्ड-मेंमबर रैघुणोव में:खड़ो 
हुयो. म्हारे कर्ता झाय'र बोल्यो के मैं वोरो सपोर्ट करूं, मन्नौ का० गशपत जी. 


पं र७छप 


कमरे में भ्रवे उजास भरीजग्यो हो. मैं वां कानी देख्यो, “आधी दाढ़ी 
प्रर बिखरोड़ा धोल्ठा केसां रे बावजूद श्रवें वे बित्ता विकराह् नीं दीखे हा. चेरे पर 
दुःख अर थकांन लखांवती. बस. वे बोल्या; 

“मैं हरमेस अन्याव सू' भेटा लिया.. अर इण रे लारे ई मैं गेलो 
हुयग्यो. मैं केऊ' के म्हारे जिसो गेलो हर एक ने हुवणों चाइजतो*“*“*मैं अकेलो 
पड़स्यों""'वो जींवतो हुवतो तो मैं बींने ई इसो गेलो' बणावतो"“**“बांरी आंख्यां 
में श्रांसु ढछकग्या. मैं समभ्यो के वे आापरे बेटे ने याद कर हा. 

. बीरै कांई हुयो ?” “मैं वींरी मौत.रो कारण जाणन सारू पूछयो.” 

' 'कांई हुयो ? “मदजी री जाड़ भींचीजगी अर लखायो के अबक़े तो' 
भ्रवस इ पींपक्िये रो प्रेत उतर ई सी. वे वोल्या, “ ई रुघाराम बीं ने बजार सू' 
. आंवते ने आपरी टुक नीचे देय'र मार काढ़यो'“'बवींरी आंतड़यां टुक रे पहिये 
सू' चिपगी श्रर वो काकड़िये दांई फीसग्यो"** वीं दिन दियाली ही. लोग सिभूया 
ने दियां जगावण सारू,तेल-घी खरीदें हा**'मैं पूगर वींरी आंतड़यां भेल्ठी करी*** 
. उपफ ” |डायवर टुक छोड़'र भागग्यो.हो. फेर पुलिस श्राई""*टुक नें जबतें कर 
लियो भ्रर छोररी खिड योड़ी काया या कूड़ा-साचा फोटू खींच'र मन्‍्ते सूप दी'** 
* इती ताह् तो मैं भाटी हुवे ज्यू रैयो, परण अब म्हारे मांयः बाइंटा उठ्या"**मैं 
. चिरलाटी मार'र भागग्यो, “रुघला'"'थू-थू ***“मारयो है, म्हारें छोर ने *"*मैं यन्‍्ने 
नीं छोड़ू ला'“*“लोगां: मनन्‍्नें पकड़ यो. मैं पूर फाड़न लागग्यो, घुड़,उछाछत लागग्यो. 
फैर मनन्‍्ने लोगां जरू फ्राललियो श्रर मर्हारे सामीं ई वीं रै क्षत-विक्षत शरीर नें 
गांठड़ी बांध/र चिता पर मेल दियो. मैं कोफी तरह हुंयग्यो जद लोग, मनन्‍्नें मांचें 
है बांध दियो. म्हारो कीं जीव टिक्यो, तो मन्‍ने ठा पड़ी के थाण में रुघाराम- 
. आपरी टुक .रैं डायवर ने लाय'*र खुद हाजिर कर दियो अर चलारण हुयग्यो के छोरो 
लांरले पलिए नीचें श्राय'र मरयो है» ड्रायवर रो घणो कसूर नीं है. सुणा'र मैं 
फर कोभी तरह हुयग्यो, थार भागे जाय*र रीछा करण लाग्यो, जद थार आक्ा 
मनन्‍्ने गेलो करा'र देय/र चार-पांच सिपायां सागे घरे पुगवा दियो, “मदजी 
छिणेंक थम'र बोल्या, “अर -मैं गेलो हुयग्यो, बेटा '**” 


| मनन्‍्नें लखायो के म्हारी आंख्यां में ई कठई पाणी है. मैं कोरां 
पर शझ्रांगढी फ़री तो था बात साची निकल्ठी. 


' मैं जाण्यो कै कहाणी खतम हुयगी, पर मदजी फेर वोल्या, “तीन- 
चार बरस म्हारी भा हालत र॑यी. मैं बाजार जावतो भर म्हार वें ई सग्रीड़ उठता. 
मैं उलफ़ैंल बोलण लायतो. धीरै-घीर॑ श्रा थरपीजगी के मदजी ग्रेला हुयग्या- 


॥ ३६ ४ 


समीक्षा 


कहाशियां री दोय पोध्यां 


हट 


5०. धरती कदतांई घूली : सांवर दया, राजस्थानी भाषा साहित्य संगम 


; ,(भिकादमी) बीकानेर, मोल : पक्की, झिल्द १५-५० रिपिया सादो जिलद ११-२५ 
: रिपिया, ;क्‍ 


'ए7 : सक्ववर्टां :. 'रामेइवरदयाल श्रीमाली, रॉजस्थानी भाषा साहित्य संगम 


( अ्रकादसी ) . बीकानैर, प्तोल : पक्की जिल्‍्द १५-५० रिपिया सादी जिल्द 


११-२५ रिपिया. : 


. मिनख री समभवान हुवणा री प्रक्रिया हैँ सागै-साग ई उसने जीवरा रै प्रति श्रेक 
_ रुफान जागे जीवरा ने समभरण रो. एक दीठ उणर साम्है उघड़े पण ज्यू-ज्यू 
| ' उणरी वा समझ परिपक्व हंवती जावे त्यू-त्यू ई उणरो 'नजरियो जीवश रे 
2 खातर श्रणखावणी अर उचाटं व्यवहारिकता रो मुद्दो वण जावे. जीवण ने 
. सांवंक्त जी :ई नीं संक़ै, सावक्त ईच्छथा मुजब भोग ई नीं सक्रै. अ्वखायां रो श्रेक 


" भोटों समंदर उणर चौफेर हवोढा खांवतों रेवे. श्रेड़े में वो निरूपाय हुय'र कांई 


. कर, किण भांत वो इरा उंथप्पोड़ी जिदगाणी नै बदीत करे जीवण री खारी- 
.. मीट्टी अनुभृत्यां ने रेखांकित करणवाक्ती कहाणियां. संगम सू' छप्योड़ी आं दोनू 
: पोथ्यां में है ह 


प्य धरती कदतांई घूर्मली, सांवर वइया. री. तेरह कहारणियां रो संग्रह है, 


- जीवण बोहार मैं आवणवाकी छोटी-छोटी वातां ने कहारंगी रे माध्यम सू' उकेरण 


मे सांवर दइया बेजोड़ है. इणां री .हरेक. कहाणीं में इग्रां लखावे जाए इण 


' केहाणियां रे पात्र रे रूप में कठे न कढै मैं (पाठक) हँ--अ्र झा हीज लेखण री 


- .॥४१॥ 


कह. 
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ग्राम सदा सहकारी समिति 
रुया (अाहूएराढ़) 


स्वतन्त्रता-दिवस के पुनोत-पर्व पर पंचायत के 
कृषकों एवं उपभोक्ताश्रों का हादिक 
अभिननदन करती है :- 


हम 
५88 


हमारी सेवाएं 
है - पंचायत में चीनी, गेहूँ. सिमेन्ट का वितरण 
. ९ कृषकों को प्रतिवर्ष अल्पकालीन एवं मध्यकान्नीन 


कृषि ऋण वितरण 


... चेंदड 
'..- प्रशिर 
सहकारी समिति के सदस्य बनकर सहकारी 
.. शान्दीलन को सफल बनाएं। 


सीजीराम भादू 
अध्यक्ष 
थ्रा. से. स. समिति _ 
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मद अधलिलश अत कलर" 


श्र 
पु 
९. 
.धत 
दो. 
थी 
- 4: 
>> मी 
छ 
5. मल 
क्र 
छे. 
. ह6: 
*> आई 
व. 
> क 
क्र. 
*> की 
. 
शः 
हर 
प्र 


हे आल जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी चुरू 
श््> पे है 


अकसर १8% 9236क 78% के ३ केले कह के के कह 2६ पे 


हो 
ज्क 
श्र 
मर 


मेक रे के हे कर रह के के के के करके के 2 2 के है के कर कह कक 9 2२ हि 
ह जिला प्रोढ़ शिक्षा अधिकारी क्ार्यालय -है 
| ड 0 दिए जे 5 का ः ५ चव 
मेक है हैं ([ “अर ४ शत 
३ हु सर 
४. स्ुरू (राजस्थान) रे 
हा कब ह हे 
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फ्री ह2 
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हा पे न 
श्र 2 ;7/4 
हद मः 
प्र 2 
है गणतन्त्र दिवस के पुनीत पं पर हम घुरू जिले के नागरिकों का रे 
24 है ५ है हैं में 
४. अभिनन्दन करते हुए श्रपील करते हैं कि प्रोढ़ शिक्षा में वे. ४६ 
>> भसे प्र 
४... अपना पूरा सहयोग करे । जब तक-प्रोढ़ों में शिक्षा की सुगन्ध दर 
न का म ह हट 
मर ” नहीं फूटेगी तब तक हमारा राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। ग्र 
१ सर 55 है 4 & द हैः 
3 धृरू जिले में चल रहे हमारे कार्यक्रम एवं सेवा से अगर न 
चा श्र पि 
ट ४ हैं हि ं 
श्र . आप खुश हैं तो औरों से कहिए। अभ्रगर किसी ४५ 
हैः । हमें मर 
प्रा प्रकार की शिकायत हो तो हमें लिखिए । 
आर. .-] "3 हे ६ 20 
य | । + 
५२३ चैक 
मे ह मर 
ड्रर मै हू 
[/ 
मट चौक 
रा तह 
न 
६ रे 
टिक 
अर 
"अट - 
ज्रंः गे 


/ ३8३३ %़ % के मर 
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श्री गरगढ़ में क्षेत्रिय प्रगतिशील लेखक सम्मेलन, 
.. १४ श्रगेस्त, ८२ के अवसर पर 
हमारी शु् कामनाएं- - 


. में० बजरंग आई्सकेयडी 
श्रीड़ू गरगढ़ (चुरू) 
( वर्फ केण्डी निर्माता व विक्रेता ) 





अंक 5 आम कक 0. 


| सहयोगी उद्योग--- 


माडउसयर सरद्मोक॒ल्चर फाम 


अआराड्सर (चुरू) 


लि ल अि लक सकल कक २९० 


" . छ2अध25 


._ब्राइब्ार 


३560९ ब्राइ ब्रा कार: लाए कार लर &5& & 


६4 32 3 43: 33242 554 3 $3 324 कक 


हैँ स्वतृत्रता दिवस की ३६ वीं. वर्षुगांठ के उपलक्ष, . 3 
| प्र हमारी हादिक शुभकामनाएं .. हैं. 
हे 22% $ 0 
कं - अंजिडओ हक. 
' आई ओ९% ९ पा 
क राष्ट्र की प्रगति के लिए हम्तारे. . # 
के राष्ट्रीय अभियान ऋ 
कैद... ऑअडओ ४. "अं 
हे ६ ना | कु 23 ६ 2१6 206 2६ ४ हैं हि 54 
है: अं ६१६ ८ गु ह्‌ हु ९ 
आई ६; लिन औ६ 
2४. शिक्षा अभियान, कौमी एकता, छुआाहछुत सिटाना, रे 
है पर्दा प्रथा समाप्ति, दहेज प्रथा का. अ्रन्त, पिछड़े # 
और को पहले, छोटा परिवार, पेड़ लगाना तथा अंध  $#६ 
कु : विश्वास उन्घुलन करने में सहयोग करें । 5 
कु . | अर रे 
9३६ %%# 26 2 हें रे 
22 ... ऑऑज6 
28 'इकवाल हुसैन खान... नानू राम >#६ 
0, विकास अधिकारी.  , ह प्रधान खरे 
१० ५ + + अई 
है थ ... अाजिओ .- ६ 
रू 3304 व 5 
ह पंचायत ममाव, थी डूयहयढ .. है. 
अ& ] 
6६ (चल) हैं।ले० रा 2८ ह 
ही 
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ग्राम पंचायत उठरासर 
( ग्रोइ्ंगरगढ़ ) 


् 
शर्ट 


प्रगति के पंथ पर 


>केक 


४8 ग्राम उर्दरा्सर, विस्मसर एंव लाखरसरै में दुग्ब-सहकारी 
समिति के भवनों का निर्माण 


लाधड़िया में पेयजल कुष्ड का निर्माण 


जालबर्सर में सार्वजनिक कुए की मरम्मत 
4 


 प्राम पंचायत उदरासर के जंलिबसर, बिरमसर, लाखणसर 
व उदरासर पकके मार्ग से जुड़े 


डक. रे पे 


* २१ 
... . , ,सरपंच, .... 
रामेश्वर. लाल शर्मा 


] * 


गा 
५ 
(ु है 
हि 
5 के 


क्रष न 2०, ४. 25 


ए(कडट>दटस पट पारटन 2 फट था 2कटनेडपटथर हि दें; 


स्क्षलल्ए अध्डल-्देसलादफ्रेटार वार 


ब् ्क्य्नप्ननपअनधशव्न्पर पकने व. 


१%७४ल्‍एकरपर कर च लिप्त फिकीललियोई 
ग्राम पंचायत बापेऊ (श्रीडूंगरेगढ़) 


ऊई. 


प्रगति के पथ पर-- 
. नव - निर्मारा 


श्प 
47 
कर: 


9* 


«  समाज-कल्याण भवन 


<० ल्‍्ः्य 


कुप मरम्मत . 


जोहड़ मरम्मत. . 


प्ण 


ह< 


जलापूति हेतु फाईप-लाइयें | ह 

योजनाधीन 

१, राजकीय प्राथमिक शाला, बापेऊ भें होने निर्माण 
२. राजेड़, में कृप-मरम्मत ह | 
३. वापेऊ पुरोहितान में होज निर्माण 


, ४... कन्या प्राथमिक विद्यालय का भवन निर्माण 


कक कक के 


४५. समाज. कल्याण भवन, वापेऊ में... 


६.  हरिजन मोहल्ले बापेऊ व राबेड में पाईप-लाइन बिछाना रे ४ 
पंचायत का विकांस आपका अपना विकास है पट 
. . सरपंच ' प 

अ्रमराराम हु 


नि 


'ऋए कह वास वरौए तार वए तरफ तक कैट कस करत तर तरह के 


४ 
प 
हू 
पु 
६ 
कह 
है 
। हु. 
3] 
हे 
जह 
हि 
पुर 
है 
है 


राजस्थानी भाषः री च्यार सबली पोथ्याँ 
१. राजस्थानी लघृकथा . ., मोल बीस रिपिया _ 
[राजस्थानी रे लबुकथारां री टालछवीं लघुकथावां 
२. पांवडा कहाणी रा । मोल वीस रिपिया 
[राजस्थानी रो प्रतिनिधि कहाणी संग्रह | 
३, आठवें दशक री प्रगतिशील कविता मोल बीस रिपिया 
[राजस्थानी री प्रगतिशील कविता रो दस्तावेज | 
४. आज री विश्व कविता मोल बीस रिपिया 
[प्रगतिशील मुलकां रै नामजद कवियां री ठाठ्वीं कवितावां] 


३७८ 


[3 च्याझू पोथ्यां श्रेके सागे मंगावणा वाकछा ने विशेष छूट 
संपक:-राजस्थानी विभाग, राष्ट्र भाषा हिन्दी प्रचार सभित्ति 
श्रीड़ गरगढ़ (चुरू) राज 
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आओ 


ईर 
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“व 


कि 
स्वतन्त्रता दिवस पर पंचायत के कृषकों एवं उपभोक्ताश्रों 
' 'का हादिक अभिनन्दन करती है। 


््ठ 


ईसररास 
अध्यक्ष 
ग्रा. से. समिति, पुनरासर 


पड पॉसमउ है मत दस माल: माउमक कर कठ कर माउस पा मार 


पारित व तक तक वीक व तब बएत: ओर तक 


॥ 


अत वर 
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३. 


कार्यालय नगर विक्षास न्यास, बीकानेर 


नगर विकास न्यास, वीकानेर नगर के सुतियोजित विकास के लिए 
ग्रापके सक्रिय सहयोग की अपेक्षा करता है । 


न्यास की जयनारायणा व्यास नगर नागणेचीजी जवाहर नगर एवं 
ट्रांसपोर्ट नगर विभिन्न योजनाओं में आवासीय एवं व्यवसायिक 


'- भूखण्ड नीलामी से खरीद कर लाभ उठावें। 


पत्रकारों को रियायती भूखण्ड भ्रावंटन किये जाने हैं, जिसके लिए 
आवेदन पत्र लिए जी रहे हैं ५ 


' संगर के सुनियोजित विकास में स्यास की भूमि पर अनाधिकृत 


,... अतिक़मरण रोकने के लिये न्यास को अपना सक्रिय सहयोग 
. ..- पंदान करें 


_:- संगर के चहुसुखी विकास में सत्नथ इस संस्था की 


कतलिपय उपलब्धियां 


गत वर्ष में १,०३,८० २४९/- लाख रुपये व्यय कर नगर के 


सौन्दयेकरण को बढ़ाया 


के नगर के विभिन्न भुख्य चौराहों पर प्रकाश को समुचित व्यवस्था हेतु 


सोडियम लैम्प लगाये जा चुके हैं एवं शेष स्थानों पर लगण्ये: जा रहे 
हैं, विभिन्न कच्ची बस्तियों में लगभग २०० स्ट्रीट लाईट फिकसनर 


. लगाये जा चुके हैं. इसी वर्ष ३० सोडियम लैम्प व २०० स्ट्रीट लाईट 


फिकसच र नगर के विभिन्न स्थानों पर लगने के आ्रादेश दिये जा 
चुके हैं. 
कु. पं. उ. 


अरनरारत्राएग्रार ब्रारजार कार क्राएनार ब्रोएग्राए्ब्राइ 
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है 


छठ 


राष्ट्रीय पर्व स्वाघधीनता दिवस पर 


नगर विकास न्यास बीकानेर नगर के सुनियोजित विकास के लिए 

प्रापके सक्रिय सहयोग व योगदान का स्वागत करता है. 

न्‍्यास की जयनारायण व्यास नगर, नागणोचीजी, जवाह रनगर एवं 

विभिन्न योजनाओं में आवासीय एवं व्यवसायिक भूखण्ड नीलामी 

से खरीद कर लाभ उठावें. 

तगर के सुनियोजित विकास में न्यास की भूमि पर अनाधिकृत अति- 

क्रमण रोकने के लिए न्यास को अ्रपना सक्रिय सहयोग प्रदान करें. 

जनसाधारण विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में समस्याञ्रों के समाधान 

के प्रति जाग्रत विश्वास 

नगर के चहुसुद्दी विकास सें सन्नध इस संस्था की 
कतिपथ उपलब्धियां 

गत वर्ष में १,०३,८०,२४६/- रुपये व्यय कर निर्माण और विकास हे 

कार्यों की रफ्तार को तेज किया. 

न्यास ने हुड़कों से बाढ़ पीड़ित व्यक्तियों को भवन निर्माण हेतु ऋण 

स्वीकृत कराया हैं. | 

पच्चास कच्ची वस्तियों के जरूरतमन्द नागरिकों को १-१-८१ से 

पूर्व के हजारों कब्जों का नियमन. । 

पर्यावरण सुधार योजना के तहत न्यास ने अभी तक २१ कच्ची . 

बरितयों में ३९.६३ लाख रुपये इन बस्तियों में सड़कों व नालियों 

पानी, बिजली की लाईन लगाने हेतु विकास कार्य सम्पन्न किया 

गया. ११ कच्ची बस्तियों के लिए राज्य सरकार से १३,१२,५०० 

रुपये का अनुदान पर्यावरण सुधार योजना के तहत प्राप्त हुवा. इन 

इन बस्तियों में विकास कार्य की प्रक्रिया चालू हैं. . 


(सी० के० सदाशिवन) । (भवानी शंकर शर्मा) 
सचिव - हि ऐ है अध्यक्ष 
नगर विकास न्यास, वीकानेर नगर विकास न्यास, बीकानेर 


#एर्ब्रार्तब्ार त्रासत्रारतारब्ारतार कार ग्ार जार जा 


-सम्पादकीय 


_ राजस्थानी फहाणी रो बात करां तद प्रांख्पां सामे वाहां-हयातां र' 
ढिगलो लाघे, का पछे विजयदान देथा र॑ हाथों संपादित बातां रो फुलवाड़ो- र| 
कई-कई खण्ड । हां, धा बात जरूर उल्लेखजोग है के बां रो मासा रक़्कर्ची 
टह्ककवीं है। बां मासा ने नुवों मोड़-मिजाज दियों । पर तारीफ खाली मोड़ 


नि 
नल 


मिजाज री ई करी जा सके, घिषय री मौलिकेता रो नीं । कारणा क॑ लोककथावां 


के नमन कमर 


तो जनता रो घन हुव॑ घर इरसा रो इस्तेमाल करणिया में खाली विजयदान देथा 


ई नीं, दुजाई घणा ई लेखक है। वां भो लोककथावां ने प्रापोश्नाप रे ढ़ग सू 


खा 
किचोई । 
संसार री बाह छोडो; भारत री प्रोन्तीय भासावां में ई कहाणी खासी 





हट के 


'जावी विधा रें रूप में धोपतो जागां.पूरयोडी है भर जे भा कथां तो ई घरणूतो 
बात कोनी के भाज साहित री सगछ्ाां सू' बत्ती चावी तिघा रे रूप में कहाएणी ई 
रंयगी है। इण रो कारण भो है के कहा णी में जोवण रो जिको सांगोपांग चित्रण: 


रा 


लाधे भंर जिण सबत्े रूप में लाघे वो दुजी विधाबां में कंम ई लाध--घटठे म्हारो . 


मकसद दूजी विधावां ने द्वीणी साबित करणों नीं है--फगत इत्तो ई कंबरणों चावू 


हरेक विघा री धापरी सामये हुवे श्र बीं मुजव ई बा-जीबसा री बदछतो , 


भबखायां अर उत्ठक्ां ते सामें राख अर इस अम्तरकारी-ढंग सु - प्ताम राख के - 


बांचणियो मांय ठांई हिल जावे । - 0५ 


भा बात दुजी मासावां र॑ं लोगां, खातर खासा अचरज री हुय सक॑ के 


राजस्थानो---जकी उ्पार करोड़ लोगा री भासा है--में झ्ाज रे दिन एक ई . 


कहाणी-पत्रिका कोनो । वियांस कई पत्रिकावां झापर अंकां में कहारियां-छापती. 


रंवे ।पराबीं सू काईबात बे कोनो |... | - 


दणी दात ने ध्यान में. राख'र 'मतवार' झापरं हाथां पुरती .कर रया, 
हां । 'मनवार' ते ऐड़ी कह्ाणो पश्चिका बणादरा रो कोशिश में हां के बींने लोक- 
कथावो री- खुरचण खाय'र नई जोवणो पड़ धर नाई बा कहा खिरया खातर - ध 


# श्री मुरलीधर व्यास 'राजस्थानी'. 
ग्य 


लुगाई-- मने एकलोने ई कियां दण्ड देवो हो ? म्हार'जिध्ो खोटा करतब करण 
धाल्ठो बीजी रांडांने भी तो डण्ड मिल्णों जोईजे । ह 

पंच-- थां रे पाप रो भांडो फूटरयों, समभझगी ! नहीं जे 'घोती मांय कुरा 
नाग्रो कोनी ?! । 


(2 


कट औ ॥% 7 
07 +# हूं $ 


....... गग्िरनामी 
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घरबाद्वी--थां रे ल'रं पध्राय'रः :में काई सुख भोग्यों टैः' साईतां. मरने. कूवे .मांय 
नांखं दो । कण अर 

छोरी--कार्क म्हारो कांई करियो ? त्यूवार-टाकड़ ही ओह कोनी । सांतु- 

 स्वाड़ री रछी भरगी । कं अ के आडे 

छोरो--म्हदारो तो बंन्यां लारं मूडो लूबो है, कार्के कियो कांई है ? - हूं तो म्हारे 
पगां मार्थ ऊभो हूं । 

. बूटो बाप--वाह रे बेटा वाह ! सन री मन में ही.राख दी सगत्ठी । टाबर तो 
गूगला ही रखा है । | 

बूढ़ी मां--दरसरा-डेरा अर तीरथ-बरत से ऊंचा टंगर्या । जायोड़ो ही कंये में 
कोनी । काई करों? 2! 


संतवान : ५ 


सुणीज्यो--घधबार सरम कर॑ | विया सांवरो इण्टेलीजेण्ट श्रर मेहनती छोरों है । 

मेहनतो ? इण्टेलीजेण्ट ? घर. मत्ते शोभना ? वा चकरीजगी । फेरू 
सवाल हुयो--शामायरा कुण रची ? - 

--जी, तुसलोदास । ० अल 

--शभ्राठवें परचे में निबन्ध कांय पर लियो ? 

--जो, नई छवबिता रो शैली पर । े 

झर नई कविता सू' विंड छुडावरा सार विभागाष्यक्ष झट उखने उठ 
जावण्य रो सिगनल दे दियो । फकत चार मिन्ां में वा चंछके चढी बारे घायभी । 

पूछथां वा बतायो क॑ डोकरों भासाविज्ञान में हो म।थो चार्ट हो । 

धांकपानों धायो तो उरणा र॑ बासठ झ्रांक ध्ाया प्र शोभना रे बयांसी । 
जे वा ही फूठरी हुँवती भर का उण री भांव 'ठर' सु संबंध” जोड़ती तो 

(2 


: द्वारा-एच.एल, राजगोपाल, मदार, गेट, प्जमेर 


मववार करणी भ्रर करावणी आपस है प्रेमभाव री 

. निसाणी । इण री भापणो कसी कोनी । ध्यान राखण है 
री बात आ है के 'खववार? रो सान राखीज्यां ही भले 
सबवनार करण सारूसन हुठसे । मान राखणो आपरो 
कास भर भत्ठे 'सववार' सारू हाजर रेवणो म्हांरो 
कास । 'घववार' रो सान इराने संरब भांत पोखर्णो 
छाडा कांच ? 


सनवार : ७ 


बींने पाछ्दो मोटर विठावतो बेछा लुगाई रो धांख्यां भणु ती हांसंण लाग जावेंती। 
वा खुद चिड़ी जियां फुदकती । रूरू में वो ऐ सगह्ठा हेतव रा भ्राखर जाण नीं 
गिना रतो । री न्‍ 

..._ व्याव रे एक बरस पछे घर में धदोठ भ्रादमी री छोयां बींने दोले लागो। 
एक-एक बोौतने बम री निजरां तोले लाग्यो । एकर ढो छुट्टी गयो । श्ाखे दिन 
_ लुगाई रो कमरो फरोछतो रैयो । पिया लुग।ई धायां सामें एक कागद पटक 
बोल्यो--प्ो भिदर .रं लारले छेड़ तने कुण बुलाव.हो ? 

प्रापरी पोल खुलगी समझ भो वा काठो भशणाजारण हुयगो | * इण 

कागद रो पूछी हो कांई ?' में थांते दिखाबा हुए कागदत किताव में छोडगी 
पछे हांसी--म्हांरो स्कूल र॑ संग्रींत मास्टरजी शो कागद है । मू लड़वंयांने 
घिखाऊं । ऐ मास्टरजी घणा हंसोड़ अर चोखा है। छोटी-छोटी बातां परच्यां में 
लिख ने देव. |! श्ोरू जोर सु हांसी !. वों दिघ वा चोर निजरां' सू धणी. रे 
चेहरंने देख लजखाणो पड़गी ही. । हांस्पां जावे हो । ह 
,..,. लुगाई री वातां सू' बो जाणग्यो--पापरं हेतालू री बातां कांई चाव सू' 
रस ल्षिय-लेय -सुरपाई है ! ' बो भी हत्ठवा-हत्ववां हांसे लाग्यो | ध्रापरो गिरी-मिणों 
छुटथां रो ध्यान कर'र “मूड' खराब 'क्रणों नीं चायो । सोच्यो कोई. पकको सबूत 
मिल्यां देखा ! “दुनियां में घणाणो भांव रा लोग है-।' झा कंय खुद बात .बदकदी 4 

5 : » व्याव पछे बो सोचतो--०ढो-लिखी लुवाई मिली है, इणने कालेज रो 
बातां घाणं चाव सू' बतादां, सांथ पढबाछ्वों छोरचां सू' ह्वेत-मेल रो भूठो फांण्यां 
 बणाय सुणावां, बे मन री मसखरबां मन में रंयगी । सपकछो चाव फुर्-र हुयग्यो । 
वे बातां बोदी लागे लागी | बदले में लुगाई भापरो प्रीत रा लाटक परतख दिखाद॑ 
लागी-। बो घबरायोड़ो रंबे लाग्यो.। हर बगत- काछज़े में सुई खटकतो-मार्थे में 
एक सवाल घड़ी-घड़ी उथछीजतो-इरा रे घोर भो कोइ प्रेमी है कांई ? 

कदे सोचतो-भाषां भूठो सोच तो नीं करां हां ? कांई ठा बापड़ो सुदीप 

स्याणों सरीफ संगीत -रो मास्टर हुवंला । ऊंषो-पाघरी बातां मार्थ में क्यू भंबत् 


खावे लागी ? .लुगाई रे सेर .में गयां ऐ वाठां घणी घेरा देती । वो मनड़ ने नेठाव 
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हमारा मन नहीं लगता ।” थने सग्छों ठा हैँ जणा घणो नेडी बरावा रो कोसोरसां 
क्यू" करधा करे ? म्हारी लुगाई दूजो मिनख कर राषख्यो-हैं तो थारी _ .. क्यू 
बल्ठे:? थने चोखो लागे तो तू ई करल॑। ह 

वो मांय-मांय सोचे हो । सडक सू' हांभी रो एक जोरकछो भचोीद दीं री 
खिडको रं लाग्यो । मेहता री बीबी खड़ाक देखो झापर घर रा #िवाड बद कर 


लिया । नींद रा प्रावता घिरोतका समदर्ग पार चल्पा गया । 


रातत्ते. कद नींद धाई ? :ठा नीं । बिनुर्ग उठ्यो जरा सगछो डोल करड़ो 

हो। जाय अ्बार लांबी घुसाफरोी सु" बावड़चो हुवं । मार्थे रे मथवार चढयोड़ो' 

ही ।. वेगो-वेगो त्यार.हुय दफ्तर सारू रवाने हुयो । मेहता री बोबो., सामें सुटर 
बखणती ऊमो- ही । बोलो--'भाई साहब, कब प्राये ?' ह 


है 


'रातर्न,!” धो साव छोटो पडूतर देय मेहता री बोबी रो. चेहरो देखे 
लाग्यों | वाधरूम में न्हावतीने रामजस देख ली हुव॑ं जियां सरमायगी | बीं पुणे 
रं.बंधी घड़ी देख.-उत्तावक्वो-उतावक्ो लांबा डग भरतों रवाने हुयग्यो | मेहता रो 
बोबी. प्रौरू . को पूछचो हो के नीं, बींने ठा नीं पड़यो |... 

“निसंक नींद भ्रावशी बद हुयगो । *घड़ी-घड़ी पसवाड़ा फोरतो रब ।: 
एकः घण्ढो नो नींद' झावे, पछे सपनो सरू--बीं-री लुगाई मास्टर सुदीप र॑ कमरे 
में सूत्ती है। दोनू' आपसरो में वतक'ता दीखे । दोन्यां री-हांधो गु जे ।. एक-दुज 
रे घकका मुक्‍्की करता दोखे । ,बीं रो डील श्रो सपनो देख तरणीजतो जावे | बो 
एक सिलाने सरकाय दोन्‍्यांने मारणा चाव॑ । एक सिलघर दीखे | बो सिरकावै- 
झोरू सिरकावे । एकदम ऊपर लाय पटकरो चावे | भागे बो घिलघर नीं 
प्विरके । पूरों जोर लगावे । इणा जोर'लगावण में बींद भच्च देशीं टूंट जावे-- 
- सगछो सरीर पसीने में हछाबोत्ठ । बेठों हुय सोचे--हरामी सुख री नींद सुत्ता 
हुवेला । तू भठं डोढसौ मील श्षांतरो बंठी कांई कर सक॑ ? रोजीना सुदोप रो 
जीत हुवे. ' | ; 

: इण :डोढसों मोल रे प्रांतरेते कम करबा री" जद-जद सोची, बींरी 
लुगाई गहठगल्ली हुय जावती--'म्हारी १०-१२ बरसां रो नोकरोने भव छोडबा में 
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मन रिगदोछीजता सेवट लुगाईने छीडबा री पक्‍को-पकावट श्लोच ली । 
जिंदगी भार थोड़ी मेलीजगो, फेरू' नुवें सिरे सु सरू करां । बाप बीं रं सोचने 
सममभ हांमवठ मर ली । मा था बात सुणा छाखझुयां में भांसू लियाई। बेटे रो घर 
हरथा-भरंधो देखबा री श्रास पल्‍ले बांध्यां ही--बेटा ! धापां बडा प्रादमी कोनो, 
न दुजो ब्याव करबा जित्ता पहसा खरच कर सकां। थार दो-दो बना बेठी है । 
बहुने छोड्यां कडूँबे में नाक कट जाई । कठं रा हो नीं रेवांला ! थारो वेनां रा: 
ब्याव हुव॒णा घुसकल हुय जावेला । थारो बहु म्हारा घणाई कोड करे। थे दोनू 
जणा एकणा साथ रंवणा लागो जणो समत्ठो बात ठोक हुय जाई । 

मा रो बातां सुरा मन कीं मोछो पड़ग्यो, बातां सगुद्ठी खरो ही | वकोल 
रो राय लेवण में .सो-पचास रिपिया खरच करयां केई सवालां री सुक्ठां साभ 
आसो--जियां लुगाईने हिस्सों देवणो पड़सी, कोर्ट में भरा मानणी पड़सो के म्हारी | 
लुग।ई रो चरितर खराब है, श्रा दुजे आदमी ने धणी ज्यूट माने लागी। मन में 
घणी उथक्ू-पुथव्ठ हुईं । माथो गरणात्यां चढ़ग्यों । रा 

जवानों र॑ सांतर सपनां रा पांखड़ा लाग्या दिन, रुणभुरा करती रातां 
वो घुट-घुट ने काढी । धघब बगत पसवाड़ो लेय चुक्यों हो । सुदीप भी वो से'र न्‍े 
छोडग्यो । लुगाई घर रे घाटं-नफ री राय देव लागी । पुराणी बातां, घरती री 
खे आकास चढ़े जियां श्रक्रषी लाग्यां जावे । मन में घीजो बचध्यो । भ्रब लोगां री ह 
बातां सू रोस नीं श्रार्वे श्रर न धूणा नोची घालणोीं पड़ । | ह 


कर्द-कर्दे सपना में अब भी दुषुह्दी वीं रे सामें घावती दोखें--दूर्ज मूड 
सू' चालबा नीं लोग जावे--सुदीप फोछो में घाल भाग जावंला। हण डर सु 
धापरो भोछी में घालण सारू दोतू' हाथां सू' पकंड़वो चावे, सार सूती लुंगाई रे 
बीं रा हाथ फसीज जावे । बा बेगी-सो जनागे, सिराणा रो'खटको दाबं ने बत्ती - 
जगावे--थे. काई बोले हा ? इयां कांई नु्वे-नादोदां रो जियां करण लाग जावो।' 

बो शझ्राघो नींद में उथछोजतो भ्रांख्यां सु लुगाईलें बरोबर देरुयां जावे-- 
देख्यां जावे । भबं इश्ा दुमुद्दी रं एक मूडो ही है, भा जाण जीवने नैछो धावे-। 
वत्ती जगतो रंवं--बो देख्यां जावे-। .. ह 


हा 


्जोड ५ १, सीरी-कालोनो, पिलानी 
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बोली--- के करू ? नींद कोनी घावे.।' ; 

: बाद बिना बोल्यां ई सुठा रंया | बा झापर मन रो साह् में तुवीं 
भनभृत्यां सह्देज री ही घर गेलड़ जोबन रे लुभावरां दिनांने हेला मारे ही | बा 
धापर घणाोने भी उण वखत रे बाड़ में. बांवक्तियो थाम'र वाड़णो बा ही, जठे 
झापरो देही भर मन रो मालिस सु ताजगी -मरणों चावे ही । परा बावू- रो उदा- 
सोनता वीं.रं काहजंने धोजू' उंघी | बां र॑ मोजूदा जोवरा में भ्यांलका -दिनां. रो 
तारतम कम मीं होरचो हो ! बां दोनुवां रा-बे सुबरण दिन ऊपर रे साथ. भ्रस्त 
हुयग्या हा | . ह 

| थाने खाणो.लाद्यू ?' 
'ऊं हूं! बाबू भापरं घ्थ रं चक्कर में खोयीज्योड़ा है । .., 
'कठे गोठ-गाठ में चल्या गया द्वा के ? 
“नीं तो ! 
तो इंब नटण रो कारणा 7? ह 
नीं-नीं, कीं बात कोयनी । बस भूख नों है ।” 

+ -बीं रे भीतर रो सगक्वो सुख धुछ में रतल्ग्यों हो । श्रबार ताणी बीं री 
कल्पना रें सजायोड़ माल्वयेने ठेघतां कीं देर नीं लागी । , कित्ती लकब्ठक सु*, कित्ते... 
प्यार्‌-सु बा-वों रं.पलग .र नेड़ धाई हो।| वीं.रो नकार मीं र नीर मरच नंणां ः 
रो नाह्ो. खोल दिपो । बा आापरे मांचले पर जा पड़ी । पणा बीं री पश्राटी-पार्टीने 

करणियो खुद परे पड़ियो हो । । 

वा कित्ती बातां सोच मेली ही भर न जाणे कित्ती मन रो, गांस बारे 

फैकरा रो जज़ा भेली ह्वी भर न जाणो कित्ती टाबरां.ज्यू' किलकारयां मररणा रो 

मनस्या हो, पणा बाबू-साब- ने 'न जा कित्ता' री बातां सुणने री फुरसत कठे? 

वे भाप रो उधेड़बुस में मस्त हा । बांने बीं रं भीतर रा हेला सुणने रो श्रौसाण 
कठे हो ? क्यू' के बां रो दिमाग तो खाली पइसे रो गुलाई में घूम रियो हो ।. 

बा भाप री दिन-कटो कररा सारू पड़ोसी शर्मा साबले कदे-कदे चाय रे 

चच्चत पर बुलवा ब्ेती । वो वडो खुसमिजाज प्ादमो हो । बा .पेलो मुलाकात में 
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जरूर । परा घर बसा सू पली घर में धावरा ग्राछीने में मन्ोभांत 
समभणो चावू लो । धमी अयांलो नारो रो खोज में हुं ।” बो भाव में उछकभणों- ट 
उछभतो भो चुपचाप वीं रे खानो देखठो जावे हो | श्रोमती रे चेरं री चित्या-रेखा 
ने स्थात 'बो पढणों में सफल हुव॒तो जारयो हो । बा इस मिनख रो श्रपणापरण 
प्र संनेह जाण'र भोत प्रभावित हो । बींनें लारयो के बा भाप र॑ मोट्यारन भी 
इस धादमो र॑ं विचारां रो तरथां देखणों चाव॑ है। भ्रसल में बा चाबे है के बीं रो 
पति भापरी पत्नीन समझर्णा रो चेस्टा करें के बा इत्तो ऐस-पघ्राराम रो सुविधा 
पाकर भो दुख रो जोबरा क्यू जीव॑ है ? बीं रे मन में एक भय बड़ियो। स्थात 
बा इंणा तीस बरस रे जवान खून में श्रापरो पति देखणो चावे है। 


“मिस्टर शर्मा उठणों चाहथयो। बा रोक्‍्यो--'चाय तो पोता जावो ।' 

शर्माजी पाछा बेठग्या । 
५ ८ >< 
बाबू काछीचरणा नींद में ठोरं हा घर वा खाट पर पड़ी 'थाकेले सू 

ऊबंगी ही | घांख्यां में नींद नीं ही । वा पसवाड़ा घणयां फोरया परा दिभाग में 
चेन नीं हो । बा ऊभी होय'र बत्तो जकाई । पण बींने क्यु सूझ॑ नीं हो केवां 
पव के करे । बा भठीनें-बठीने डिगीजता पाने थाम्या । थोड़ो ताक पद बाबू न्‍ 
काछोचरणा र॑ पलंग खने धाय'र ऊभी हुयगी । बिजव्ठी री धवत्ठी रोसनोी में बावू 
री उघाड़ो पोठने देख'र बीं रंदिमाग में पाछली रोमानी बातां घुनोजण लागयगी। 
बींर॑हिरदेमें एक सरणार्ट सू! लकोर-सो खिचीजगी । बा पलंग पर श्राडी होःर 
हत्वां-हकवां बां,री मगरथां पर हाथ फेर॑ लागो | बींने भा लागी क॑ शप्ब बे 
ज'गला धर बींने घणो-घरोप्यार करेला । काम सु पीड़ित बा इत्तो चिपकगो 
हो क॑ बाबू जाग जांच । ह 

. "के बात हैं ? नोंद कोनी आव॑ कांई ?” एक छोटो-सो सूखो-सुखों सबाल 
सरका'र पाछो खुर्राटी भरे लागो । बा के कड्तर देवती ? 'पसवाड़ो फोर लियो । 
एक भीतर घुटती पीड़ा रो नाछो उफणारघत्रों हो | बीं री ढकछ्तो देही मे॑ जवान 
इच्छावां किलोढां करे हो । बी र॑ सगछले डील में भांत-मभांत री हक॑चकत होयरी 
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परणा 5 [! ह 

'परा-वरणा कई नीं है, मू घड़ा । तने ब्याज रा लेवणा ई पढ़प्ो। में 
जांणू के भ्रापां चोखा भायला हां । पण घन्घो, घन्धो हुवे । “ सम्बन्धांने देख'र 
प्रड़ी री टेम तू' म्हारी लाज राख दी, धा ही किसो कम बात है ?” न 

'पण ऐ तीस रपिया “7 

भरे यार ! ऐ घणा कोनी । एक ह॒पियें:खकड़े रे हिसाब सु है । दत्ता. 
तो रांखणा ही पड़सो । 

श्रठारवीं सदी री बातां कर रयो है कांई, मास्टर ?” मू'घड़ो कु भक्वा- 
यग्यो--'एक रुपिये सैंकर्ड माथे पिया मिल्या करे है कांई ? कोई जीनस घडारों 
रासख'र ई लोग दोय रुपिया सेकड़ सु देवता दोरा हुवे । .बिना भ्रष्टाणंं चार 
रुपियां री रेट है । “ आ्आापां भायला हां, इण खातर एक रुपियों तोड़ रेयो हूं । 
पड़ब्पाजने ई बाद देय रेयो हुं । फेर ई ब्याज रा नुब्वे रुपिया बरा- हैं, भाई.।' .. 

सुण'र मास्टर रो गछो सूखग्यो । बोल्यो--'बकाया साठ रूपिया देय 
देसु | धबार तो ।' ह 8 5 2 २६: 

“धरे कोई वात नीं, देय दिये । “ एक महीने तांई पुगाय देसी तो इश 
रकम माथ व्याज को /लगावू' नों । 7 सम्बन्धांते देखणा ई पड़े, मास्टर, । 


सा , 


--मांवावाला हैाऊस, जसूसर गेट र॑ बारं, बोकामेर 





दुनियां रा लुठा आदसी मानता अआया है के टाबंराने 
भणावरणा सारू सातभासा सं: बेसी संबठछो भ्रर जोगतों साधव 
च तो कोई हुयो अर न हुवणे री झ्रास । हर 
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0438 माय 4 की गाता आज 


एक दिन से बदक्यों थको सीन निबर प्ायो | रजनी र॑ वूढे बापूने दर 
बात री ठा पड़गी ही । मारा-कूटो भो हुई बचाव हा झर बारी माथे पड़दा लट- 


कंणों लागर्या हा | मे कोई कंषो के भ्रब रजनी रो इलाज हुयग्यो 


हूँ एक दिन फोटू खिचाबा फोट्टग्राोफर री दुकान ग्रयो। घर्रमाक्को भी 
साथे ही । जोड़ां रा भांत-भांत रा पोज दिखावण में फोट्ग्राफर लाग्योड़ो हो । 
अचारायुक्ष एक मॉक्ने पोज सामें झायो । 'रजन।'-म्द्वारे मूड सू' शिकक्कथो प्र 
'मांधव'-घरश्राव्ठी रे मूड सु' । फेरू' म्हे दोतु हो मून हुयग्या । ्ि 
' थोड़ा दिसां पछे बाधव रो कॉको मने कचेड़ी में मिलग्यो । रामां-सामा 
हुई । बाहां-चोतां हुई क्र चाय पोवरों लाग्या । बातां रो मोड़ माघव कानों 
ग्रायो। काको बोल्यो--'में माघवने एक दिन बरज्यो, पर बो कंवे के म्हारो 
कांई दोस है ? बा रजनो नित हो म्हा।रं लारे लाग जावे ।! 
। में सुणातो रंगो.। फेर बोल्यो--'ताछो एक हाथ सु नीं बाज काकाजी । 
फेर कांई थे दोन्यां रो व्याव करणाने राजी हो ?! 


जीं सा, नीं। वा किरण जांत रो श्रर म्हे किए बिरादरो रा'हां। श्रो 
काम तो हुय ही नीं सक॑ । रजनी र॑ बापने चाये के बो कण्ट्रील राखे । हु 


बात तो थे साचो कंबो हो । पणा क्दई रजनी रो पग मारी हुयग्यो तो 


फेर कियान बचोला ? कोरट खुल्योड़ो है । रजनी कैब देसी क॑ श्रो काम माघव 


: रो द्वोज है ।. गवाही देवणिया. तो सईकड्‌' ही मिल जासी । -जोर  देवतो में 


बोल्यो। ..... “॥$: कल हा ५ 8: की 
: काको थोड़ो गम्भीर हुयग्यों + एक चाय रो श्राडर फेरू दींनो । “अब 
कांई करां, बाबू साव.?? जिन्‍्ता री रेखावां बीं रे चेहरे प॑े साफ दीसे ही । - 
करो कांई ? दोन्‍्यांने: ही समझाय देवों । दोन्‍्यू' हो जवान है-। समेई- 
सगपणा बिगड़ जासो | 
कार्क रं मगज में था बात उतरगी-। 


/ भ्रां दिनां कोई चरचा नीं सुणी ही । .एक दिन अ्रंघार॑ में घरां आ्लावतो 


, हो । गछ्ठी रं बीं खूर्ण मेंटम्हारी निजर पड़गी । कोई चीज दीखो नीं । मेँ बेटरी 


है 
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हाल चहक उठियो । तरे-तर रा इत्तरां री सुबास मह्की । रोशनियां 
' भवृक्ी । प्रंगरेजी अभिवादन ने उसणां रे उत्तरां रो घीमो-पतछी ध्ागजां सुणी-* 
जण लागी । चमकता चेहरा ने दमकता कपड़ां--सेंप खुम । 
पार्टी सरू हुई। लोगां पीधो ने खाघो । 
इंतरे में बैंड नाचणा रो घुन बजाई । जोड़ा नाचण लाएा | रॉक एण्ड 
_ राल । सेकड़ां पग ने हाथ एक गति घृ चाल. हा । कमरा लुछ रही है।. छातियां 
जुड़ रही है ने सांसां सू सांसां मिक्त रहो है। बैंड री गति तेज हुबरा र॑ साथे 
ईज नाचरा री गत्ति वधगी ने एकाएक रोशनी बंद हुयगी । घोर अ्रंघार । 
बोसेक मिनटां पछे झ्ाछी रोसनी पाछी धाई ने अठो-उठो लोग कपड़ा 
सावकछ करण लागा। रोशनी तेज हुयगी ने जोड़ा हंसी-खुशी रा ठहाका मारण 
लागा। 
| जोड़ा पाछा बद्दोर हुप्ना ने एक तांगे में दो जोड़ा प्राय ने बैठा । ठांगो 
चाल रहयो हो ने मि. दत्त श्राई. सी. एस. कहो के श्राज तो मजो द्ायगो। 
म्हारी पार्टनर बडो गुदगुदो ने जवान ही । ह ॒ 
.._ मि. फिरोज मेहता श्राई. एफ. एस. कहयो क॑ यार में तो बूसोज गयो । 
“म्हांरी पार्टनर तो एक श्रघवूढी ही--सूखी, खेलड़ा ज्यू' । ह 
| . इतर में सड़क री तेज रोसनो में मि. दत्त जोयो कक उणां री बींदी 
मिसेज फिरोज मेहता रो ध्वांगछोी में हो ने उणीज टरुम मि. फिरोज मेहता जोयो 
के उद्यां री बोंटी मि. दत्त री मा सा रे पहरियोड़ी ही । दोतू पक्का दोस्त | 
चारा री निजर जुडगी ने नोवी हुयगो । तांगो झ्रापरी गति सू' चालतों 
जावे ष्टो। | 
९. 


--साकब्यिा सदस, .यल्लमविद्यानगर (ग्रुजरात) 
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| इतरी बात सुणतां हो सेठ धापरं दिमाग पर पूरों जोर लगाय लीन्यों 
प्णं उसने एक भी, इसो अवसर याद हीं प्रायो जद बो श्रापरे परवाद रं भलावा 
| किणी दुज मिनख री पीड़ा भेटएा साझू अथवा चरूरत पूरो करण खादर आपरे 
घन धर. समय.रो. एक साथ ज्पयोग करचो हुवे । इसी हालत से बाणिये री 
श्रांस्यां स श्रोंसुवां री घारा वह चाली घर वो महात्माजी र॑ मू डे कामी देखे लागो। 
महात्माजी सारोबानत् समझ लोनी गब्र फेरूः बोल्या--“तो पंछे एक 
काम करो - न्याय सः कमायोड़ो झ्रापरो घन परवार खातर न्य।रो टाक लेवो भ्रर 
बाकी जितरी भी सम्पत्ति अन्याय सर्घाजत करी है, वा सगढ्ठी सबार हो धरम-' 
पुन्न रे कामां.में लगाय देवों । इण तरीके सू काम करया झआपरी पोड़ा श्रासानती 
स मिठ सके है। विद 
हि इतरो सुण'र सेठ बोल्यो--'महाराज, में न्याय स्‌' कमायोड़ों घनरो , 
प्र भ्रन्याथ सा उपाजितं सम्पत्ति रो न्यारो-न्यारो निशणांय नों कर सकू । इणा 
बंटवारे सारू प्लाप कोई सीघो-सो छरीको बढह्ाय देढो तो बडी कृपा हुवे ; ह 
महात्माजी गंभीर हुय/र बोल्या--'जिको सम्पत्ति श्राप परवार खावर 
छोडरी सोच राखी हो, बा सगतठ्ठी दान-घरम में लगाय देवो धर जिक्को, घन श्राप 
घरम-पुन्न में लगावणों तय कर भेल्यो है, बस बो द्वी परवार खाचर राख लेबो | 
मेरे विचार स' झापरी समस्या रो यो हीज एक समाघान है । 
इतरो सुणाणो हो के उणो क्षण, बाणिये रा प्राण-पखेरू उरस्ण री काग्रा 


ने छोड'र उडगा.। 


--कैलाश निकु ज, रानी बाजार 


बीकानेर (राजस्थान) - 
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दुवच्वारती-फटक्रारती । इणा सु बा सूख'र खेलर ज्यू हुयपी । संस प्रांडपां मांव 


रंवण लागीं । आ दवलत देख'र पाड़ोसियां ने घणी दया आवती परा उपाय करे 


'तो काई-करं, कों मम नीं आ्ञावती । साखर तग हुय, छोटे भाई ने लेय'र भाग 


' छूटी । घींसू .लोक-लाज र॑ डर सू' धरठी-छठो गोता खा-खुय'र पतो लगायो । 


मोककी गरजां.करो, परा फाहजे लाग्या डामां सू' ञा संसार रो रीति-ीति ने 


'भाछी तर जाएगी के श्रो संसार दुखां रो घर है। मोह-माया रे भूठो जजाढ् है । 

: सगक्ा आपो-पाप रौ रोटी नोचे ख़ोरा देवणा मांय लाग्योड़ा है। बेमतलब कुण 

करो भ्रर क्यू" परदा करे .? सेव्ट घींसु हतास हुय'र पाछो ध्ायो । इरा पछे गांव 

: रा मौजोज मिनखां माजने मांय .धुड़ नाखता थकां कंयो के, थारं भाई तो मोकढ् 

“ लोगां रो सेवा कर फर'र घर रो घरकोल्यो कर दियो भ्रर तू' इण रं दोय टाचरां 

ने नीं पाठ सकियो । छमेस ऐडी केई बातां सुणा-सुरा/र इणा रा कान पक गिया 
.. पणा घींसू-करे तो काई-करे ? घर मांय हश रो भी दस नीं चाललो |... 


लिछुंपी बार॑-तेरे बरस रो काल रो छोरो.। कद लफ्ष्वों, रंग गोरो अर 


* घंणी चतुर | नानी दोनू ने हाथ र॑ छाले ज्यू' राखे, पण श्रा भी जलम-दुखियेारी। 


कमांवण वक्रो-कोई नीं । मजुरोी कर'र सोरो-दोरो पेट पाछे । लिछमी रे पगफेर 
'सू' धंबे इण रो हाथ.सोरो 'फुरणा लागों तो दूजे कानी वंल्छ सं जीव भी-। 'घर- 
' “गिरती. रो सगंछो काम बा फुरती सू कर जेवती । इस रे साग्रैन्सांगे घा भाई” 


री पढ़ाई-लिखाई रो .पूरो खरचो राततर दिन सिलाई-बुणाई- रो काम करार 


निक़ाकछ लेबती । था हिम्मध देख'र पास-पड़ोस रो बलुगायां इंणा रा बखाण करती 


' नीं थाकती | .. 


_.. ज्यू-ज्यू' लिछमी मोटी हुवतो गई, इणा रो रूप भी दूज रे - चांद ज़्यू 


बधती .गयो । था देख'रं सगाई -खातर मोकक्ा मिनख मातो री खुसामद करंण 


गया । तर॑-घर रा लोभ-लालच दिया, पण वा, हामकछ नीं भरी।* हिये लाग्या 


डामां सू बी रो तो जीवण -ईज बदक गियो.। बस ! एक ईज घुन सवार हुई के 


' सुगंते ने हर भांत सू भराय'र ऊंचो उठावणो | शा इणर लार सम्रका त्याग 


चुको- ही । भघर्ब बाट जोय रेई ही मन मांय संजोये सुपते रं साकार रूप रा 


मनवार : २७ 


# श्री जगदीश कश्यप 
दर्पकाज | 


थपथपाट रो- झावाज सुण र जह लोह जेंड़ो मजबूत मिनख दरवाजों 
ज्ोल्यो तो देख्यो के उणरे सामें खुबसूरत नौजवान - खड़चों हो--सुण्यो है तने 
थार शरीर पर भराहुंतो घमण्ड है। तु धाज ताणी सगक्ेे पंलवानां ने पछाड़या 
ह है. । धावशणियो सगलो एक सांस में बोलग्यों । दर हि 
| क्राई तू. भी थारो हाडक्यां-पांसतुयां तुड़ाबण सारू झ्रायो है?” पेलवान: 
रोसां बल्व॑र पूछयो-- पण थारो नांवं तो बता !* 
'समय ।” श्रावशियों होते सी कंयो 
खेर, तू कोई भो हुवंलो । प्राव, म्हारं पिछवाड़ रं अखाड़ में । 
रा हा दोनू . घखाड़ में उत्तरग्या | हाथ मिलावधां ही उरण फूठर नौजवान 
. मजबुत मरद रं चेरं पर सांगोपांग फ्ापड़ मारी । बो पेलवान लड़खड़ायों प्र 


उणी बगतठ घुड़ चाटणा लागो । 


जदः उरण री ध्रांस्‍ुबा खुलो तो उणे रो जोड़-जोड़ दर्द करे हो । उण-रे 

'चेर पर माख्यां भयामणावे ही। वो बेजां ही दोरो उठयो घर डिगतो-पड़तों श्रापंरे 

कपरे मे भ्रायो | छांच में श्ाापरी सकल देखठा हो डर-सू चिरक्वो मारी । उशार. 

चर पर भुरंथां पड़गीं। लम्बी दाड़ी देख'र एकंर तो बो खुद ने पछच्नाण ही को 

प्रक्यों नीं। हाथोंह्राब उणा कने पड़चो घुर्दर उठायो भर खटाकदेशी काच पर 

मारथों । छणण करता कांच रा ट्रुकड़ा घरती पर खिडग्या जकां में उरा बृढे रो 
सकर्डा सछलां. उण री जवानों पर भांसु ढछकावती ही, . [] 
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बढ 


जावे भ्वर म्हारी पोड़ा बधबा लाग जावे । होठां रो कपकंपी. एक फुसफुसाहट 
बदढ्ं जावे । हे मावड़ी ए! पर घचेते में मन घोरे-सी कबें-अरे बा वो भोत 
बरसां पली मरगी | झर्ब बीं ने क्यू! याद करं ? बारी कने थारा टाबर छड़था है 
लुगाई खड़ी है बां. नें याद कर | चेश्चन मन-वां समह्ठों कानो देखे । पीछा पड़ता 
 मूडा एक हल्की खुशी री लंर लेचता दीखे । वो बोले, चुप रंवें | याद तो मा ने 
करे ।  इयां करदा-करवतां दोन्यां में पाछो झगड़ो वबघबा लाग जावे जरा म्हार 
_डोल में.सुई रो-जको सेरणाटों चाले बो - होछ-होढ़े ठड़ो पड़तो जावे ।: एक. नर्स 
'पह्स देखे, प्रारुयां तु खोज । बा मे चमक धावे। दोस्यू' हाथ एक सोग ही पिस्टन | 
डियां उठ, नशे री सुई पाछी म्हारे हाथ में होछ॑-सी लगाय देवे , एक बार तो 
, प्ने इंस्यों मालम पड़ क॑ म्हार॑ कीं हुव॑ । पछे वो हुं निढाक् हुय में पड़ जाऊ । 
भोड़ सगक्ी खिडबा नाग जावे । -हु पराये रो भौलाद-सो बेंहात पड़चो रेवू । 


चेतन' मन मूडो.माय घाल ने पड जावे । 


अचेतन मन पाछो चाल॑ । रेस्टरूम कानी । डाक्टर ऊंचो मू डो करियां 
सिमरेट रें धुंवे रा छलला बणावतो दीखे | -सामे पड़ी टेबल पर चाय सू उठती 
भाप सिगरेट रे घुवें. साद्ीं फोको-फीको लांगे.! कराई-करणांई छिगेरेट जोर सू 
खींच ने नाक सू घुथों छोड जरां. थो मालुम पडे के समत्ी चोजां रो श्रस्तित्व 
ः इण धृर्व.रं सिवाय को कोनी। भत्ते ने फाटक खुले । डाक्टर र॑ मूड पर एक 
, फेंसाई रो भाव फेले । 'दृपिया ५० फीस रा लॉगसो, भगंवाने को दे देना । जाञ्ना 
घबे"रोगी ठोक है । नश सु दो-तीन घंटा बेहोस रेवेला | ।” फाटक भांछो बन्द 
. हुय जावे ।' मन सोचे शो. कसाई है। म्हारो मोत रो इस रे सामें कीं प्रश्त कोनी । 
, है जीवू या मरू, इसा ने.तो आपरी फोस सु' मतलब है । जे फीस नहीं शिल्े तो 
: देखें-भाक्ठ कोनी । सडक पर मरते कुत्ते में धर झहार॑ में कीं फंस्क कोती । सिरफे 
* हपियां रो फंरक ही सगंत्े फ़रक रो जंड है। भगवान कने भायने देखू' जद टेबल 
_ पर गिरीजता रुपिया जाखे -म्हारी मौत री घडियां गिणीज, म्हारों मोल रुपियां 
सू है जीवशा २ लारं नहीं । हूं सगह्ाां सु लार हूं अर रुपया सगह्ां सू “आग । | 
' 'शां सृ हो संगढ्लां रो. .मोल हुबे । मन पर करारी चोट लग । वो +7लमिलाय, 
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माथो हिलायो, तोछ री जीम .नहीं । 
होल्ै-होती सगक्ाां घरवाक्का कन्ते धावा लागग्या । बां सगह्ठां रा चेहरा 


. सनन्‍्त्रोष सु भरियोड़ा है । परा घरवाक्वोी काने देख्यो जणा म'लुछ ण्ड़ियो के. 


री आ्रांख्यां में एक श्जीब तरह री हलचल है | सगक्ला श्रांखुयां सु बातचत कंर ने 


चुल्पा गया । घरघिराणी करने स्‍्ट्ूरल पर बंठों जणा मोलुम पड़ियो वीं री प्रारुणं 
में एक भयंत्ञर ज्वर उठ न्यो है। गोदी में वेठो टाबर हांचक चू घे/हो पणा 


* जणा करणा ही वीं रे मूढ कानी देखे. हो जणा मालूम पड़ हो के बीं री-आंख्यां 


०० रथ 


में यु! एक. तेज परसन निकले हो जको म्हां दोन्यां रे बीच घुमे हो । 


बा आपरो हाथ म्हारं लिलाड़ पर फेरबा लागी । जणा महारो दबाव 


- ढीलो पड़बा .लागयो घर प्राख्यां में एक भप्रकी रो लहुर भागबा लागगी। पलकों 
.. र॑ नीचे छिप्पोड़ी.खुमारो फेलबा लागगी। थोड़ी देर तांई हूं गेलाईजग्यो । भचचेतन 


बस पाछो सिचल्यो हुबा लाग्यो |, - 2 225 जे ३ शक 


गोदी में सूत छोर ने देख्यो । . लुगाई ने मार्थ प्र हाथ फेरतां देखयो । . 


चेतन मन, ने सुतं ने देख्यो । प्रांख्यां शांसुबां रे. तक्ाव डूबतो देखी.।. बीं रो. प्रश्न 


नीं में तिरक्षों देख्यो जणा बो पाछ्धो ग्राग्यो | श्र महारं साथ पर- पाछो दबाव रो 
जोर बधवा लाग्यो। - 
की --पारोकत चोक, बोकानेर 


मनवार राजस्थावी कहाणी-साहित्य रे बिगसाव रो . 
संकछप लेय'र आपरे सामैं है। झ्रो संकह्छप लेखकां रें 
साथ ही ग्राहंका रे सहयोग बिंता पार को पड़े. नीं। 


म : आज ही आपरी कहाणी भैंजो ने सालाना चन्दो भेजो. । दि द 


पु गज 
५ ५ 
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मन हुवे | छोरा क्लासां में जांबे । 
एक..क्लास सु दूजी क्लास | दूजी सु त्तीजी । चौथो घण्टो खाली 
बोलाइब्ररी में वेठे । प्रखबार वांचे | काल रो प्रखबार है । शध्राज रो तो सिद्षया 
'आसी । मोटर गांव सू दिनुगे जावे। सिझ्या पाछी श्राव । वीं बगत शअ्रखबार 
श्रोवे ।. 9 न्‍ 
आधी छुट्टी.'हुवं । संग स्टाफरूम में भेक्का हुवे । गप्पां चाले । चाय चाले। . 
निंदा. चाले.।-भजका बढे नहीं हुवे, बां रो । सामे बेठां रो - तो-तारीफ करणी ई'* 
पढ़ें, हु. का न ० 9, | 
घण्टी पोछी. बाज | छोर! घाव । भद्ठे हाजरो हुवे । 
पांचवों घण्टो खालो है । बो स्टाफरूम में वंठो भींतां ताक | छात में 
_ लाग्योड़ी पट्टिय़ाँ गिर |-कमरे में पढो कुरसियां गिएे। कमरे रो खिड़कियां गिरी । 
. खिडकियां में लाग्योडा सरिया गिरा । | 
, मदन छंद्टी. घएटो हेवे । सात्तवों घण्टो लेवे | भ्राठवों घष्टो लेवे । टणारा 
+-ट्णणा--टणरा - ! ह हे | 
.._. पूरी छुट्टी हुवे ;छोरा घरां कानो नहा|ठे--ऊछरधोड्ड एबड़ दांई । 
मदन घड़ी देख-- बारह बजगी.। .:  : ५ बा , 
वो घरों घ्रावे | कण्डा बदल्ठे । लुगी बांघर स्‍टोव सू' मगजमारी करे | 
: चक़ले मार्थ लोवों घर'र बेलशा चलावे ।. तव॑ मार्थ सिक्रती रोटो देखें-॥ रोटी. 
: बणावें। बेमन सू, खावे । खादत॑ ने याद झ्ावे के छोरो दही देयग्यों हो नीं । दही . 
र॑ कांरणण एक फलकों मत्ठ जमा लेवे । पछे बरतरणा-भांडा घोबे । ज््योर फलका . 
प्लेट में ढकर घर देवे। सिझ्या काम श्रासी:। भ्रुजिया तो पड़या ई है.। एक टंक 
वोटछसी।.... अर. 2: 
मदन घडोी देखें: एक बजगी । ु 
वो आचे माथे ग्राडो हुवे । घड़ीक प्रोख लागे | उबामी भाव | ऑफक! 
धा 55] केयर पसवाड़ो फोर | माचो चरेरं बोले। लिलोड़ मार्थ-श्ौयोड़ो कोबो 


पू छे । तकियों छाती हेठे दावे 5 ऊंधो हुय/र जमोन देखणा लागे। धाछा पज्या 
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. मदन मंगकचन्द कानी देखे | प्रगक्तचत्द मंदन कानी देखे । 
“ “राजकुमार कामी चालां: ? मंगव्ठचन्द बोले ) 
““+चालो ! मदन कंवे ।" | 
ढ वे दोनू टुर जावे । 
मदन घड़ी देखे--पांच बजगी । 
'शजकुमार रो -फमरो। केमरं में मून तिरे । मंगक्चन्द राजकुमार कानों 


'देखें | राजकुमार सदन कानोी देखें । मदन बां दोनां कानी देखे | 


+>पश्रावों 'तोन-दो-पांच” खेला । राजकुमार कब । 
--पभाया तो ई वास्त ई हा | पण”! मंगछचन्द कंवे । 
बे 'त्तोन-दी-पांचे” खेलण लागे। ह।र-जोत चाले,.) पशा तोनां रो ई मन ु 
. कोनी लागे । सदन ने उदातसों आारव॑ । मंगरतचन्द ई उबासो खाबे । ह 
“ राजकुमार पूछे---चाय बणावु . 
| ञ-हां”** दणाय.ले । दो घण्टा हुयगी पीयी ने । संभक्तचन्द कंचे | 
राजकुमार चाय बखावे । चाय पीवतो-पोचतो ई मदन ने पूछे--चंयू , 
किसो क . लाग़ो गाँव २ गा | |; ही 
, “ठीक है । मदन कंवे ॥ आवाज ऐड़ी, . जाणों ऊंडे कू्वे मांध सू झाई 
भरने लागतो सो लागसी | मंगक्तचन्द केवे । 
हां 5, था बात वो- है ई। राजकुमार हामक भरे। 
“मदन मरघोड़े मन सू' मुक़॒क--थांरी बात ठीछ है । 
मदन घंड़ी देखे--छव बजगी । 
हे राजकुमार कंर्व॑--चालो, गद्द माथे चालां। «. +«+ ., 
वो पजांणो खोले । पेंट पेरे । बुश्शर्ट परे । कांगसिये सृ', पट्ठा बा'व॑ । 
मंगक्चन्द कृवें--कांगसियों मने ई ऋलाई .देखाण ! | 
- पच्यार तो केंस है । काई करतसी लाडी ? राजकुमार कँवे । कांगसियों 
वीं ने भलावे । बीं या ज्यार केस देख'र मदन प्रुछ्क । ह 
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। हाल तो मोटर ई कोनी धाई । नजीर 'भर' बणांय'र गोटो चरतों 
. बोले--ऊताबक् ना करो-। जे दो बाज्या जीतग्यो तो थांरी चाय संक्‍को | थे 
| .म्हारी जीत खाधर भाक्ठा. फेरो भाई [ 
। . , ">मोटर झावे जित्ते तो ठेरणों ई पड़सी 4 राजकुमार कंवें--भ्रज तो 
म्हारो बेलो. प्रीत॑मरससिघ भ्रासी । सेर सू साग-भाजी लासी ।. पछे घरां चालए 
' रांघर्ती-पक्ासी । आंप खासी, मर्चे खणासी । 
ह / मदन ने लागं--भो तुके सांतरो भिला लेवे। जे बोस-पच्चीस जणा 
- बच्चे इसी हग' सु बौले तो लोग इरा ने कवि रूप में थरपर देवे । 
'-ले भाई, भा बांजी लो जीवग्यो |! एक बाजी भत्ते बाकी है '। नज्ीर 
कंव--थे हयां ई माक्ठा फेरबो करो | जाय पक्की हुवरा धाकों है । | 
' '. बींरीबात सुण र मगकूचन्द हुंसे | मंगछचन्द ने हंसतो देख'र राजकुमार 
ई हंसे | बां दोनां ते हसतां देख'र मदन खान्नी घुछक--म रयोड़ सनं सु । 
घररं“ घरंरं“ .। भावाज सुणीजी । मग्छंचन्द कंवं--लाग, मोटर 
श्राबगी ॥। ह 
_ . राजकुमार कंवे-ह्ां माई, तेयार हुय जावो 'आाई-टॉनिक' लेवण खात्तर। 
/  >-थारी श्रा घादत जावे कोती .? मंगकचन्द केवे--भाया, श्रो गांव है। 
भां लखणा करदई जूंदा पड़वासी तू ।.| हे 


 -मैं तो जीतू .ई टॉनिक लाई ई हूं । राजकुमार -कंवे । 
मदन घड़ी देखें--श्राठ बजग्री । ही 
ह मोटर, भ्रावे । प्रीत्तमसिघ मोटर सू' ऊतरं-। खांधे माथे बंग धर ह्वाथ में 
हा. रो थेलो । बौस-पच्चोस घादवी ऊत्तरे । दसेक लुगायां ऊतरें। राजकुमार 
बोने घड़ी क ताक । कप, 
“ . मदन पूछे--कांई साग-पात ल्याया हो ? 
'. प्रीतर्मासघ बही बांचणा लागे--घीयो है, -भींडो है, कांदा है. पाल है 
डंको्ी छाप भुजिया. है 
राजकमार कैवे-- चाल भाई, बेगो चांस । रोटो करणी है। जीमणो 
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जश्कुा 


कु 


४ हे : ॥ ५ 
--पाणी -रो लोटो परण ने धायी जएा विच्छू-खायर्यों । कोई बताये । 
छोर रो मा देवर ने कंवें--जावो, भाड़ागरजी ने बुलाय लावो 
बीं री सा.हरिराम बाबे रो प्रसाद घर फेरी बोले । 
--परसु गछ्को में कुम्भारो नाग नोकंछयो । जावे रे प्रताद बोल्यो जा 
ई शांति हुई | एक ढंरा कंव । है 

थ्रां री बातां सुश'र मदन ने डर लांगे। बो बठं सू प्राय जावे । 

सदन घड़ी देख--दृग्यारे बजंगी | 

/. ध्राज री तींद्र तो गई भांग रं भाड़ । बो सोचे--बांडी-बिच्छू रो नांव 

सुण्यां पछे बियां ई नींद कानी भाव । 

बो पसवाड़ो फोर । सोचैं--भाज मंगक्॒वार है। मोटा-मोटो*बील्पो तो 
सोमचार ई है.। हयां कियां पार पड़सो ? घर रो याद आवे ) जोसा, मा अर 


लुगाई रा चेहरा धांरुयां भ्राग॑ तिरणा जागे | प्रणमणों हुय जावे.। भक्े सोचे-- ' 


: जे काल ढ्यू दो ज्वाइन नई करतो तो भ्रो शार्डर केसिल हुंप जावतो ।. भर्ठ 


दया रंगड़णा पड़ता । राज रो नोकेरोी में एक़र तो घंसणो..ई ठोक रंवे । जा सा 


कया करे । ठोक है सा ; ऐ घसग्या । देखो 9ठ सू' कद निकलोजसी ! 
मदन घड़ी देखें--ब!र त्रजगी । 


बों.ने कपको श्रावे | अल धघांख खुले | बो पसवाड़ो फोर » डील हुप्तो 


 अ्रंकड़ौजग्यो । घरती सोवणा री आदत है. पणा प्रठे माचे साथे सोबणो जझूरी * 


है । नींतर बिच्छू-कांटे रो डर.रंचे । परसू ई गछो. में कुम्भारो नागे नोकत्यों । 
डंण रा बोल बीं र॑ कानां में गुजं । काई ठा, फिरवो-फिरतों इने ही आय जाये 
तो ? बी ने लबाके के रू खड़ा हुयग्य। है. घुजणो-म्री छूटे । लखावे--ग़को 


सुखग्यो है । तिस लागगी.। उठणो पडसी .* यों हींगो खाबे | तिस बचे । उठणों . 


: पड़े | जोरों भरे ।+ गटागट पोर्व । पाणी पीवते ने कसारथां री श्रावाज सुणोजे ्‌॥ 


पेशाब रो शका हुव॑ । मोखोी कानो जावे । भी र॑ सारे की हिलतो लखावे । वेम 
जागे--बांडी तो नीं है ? भींट टिका'र' देखे । नीं, कीं कोनो '। छालो बम है । 


डरत्तो-डरता पांछो बध्वावे | 
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डी 


--# डा. उदंयवीर शर्मा - 


हे गोनरो 


' एक बडे व्यापारी रो नौकर झापरों गोदाम में एक चालणो सु गोजरी ने ह 
छाण'र गेहूं अर जी न्यारा-न्यारा करें हो। एक, कानी जौवां रो ढेर होरयो अर 
- दुजी कानी गेहुँवां रो कूढ़ो लागरयो । दोनुवां ने श्रत्धपा-भध्रक्तपा कर दिया । , | 

जौवां रे क्‍्यू' उदासो प्रा री | पीछा होरचा । खालड़ी खुड़दड़ो हो री । 
' गेहूं झापर मोद में हा । प्रसन्न हा । -गोछ-मटोछ चोखा पांणीदार होरचा । नाज- 
समाज में बां री मिणती बडेरां में हुवे, इण बात रो जांणबां रे मुमेज हो | 
' जौबां रो साथ छूट्णा रो बां रै घोखो कोनी हो । पण जौ इस स्थिति सू राजी हु 
कोनी हा । बढ़ोड़ां सु साथ छूटण रोबां ने दुख हो । मन में पिछड़ पणा रो भाव 
हो। । 
.. व्यापारो रे नोकर ने जौवां एक. आ्रश्न कंस्चो--तू' म्हांने भायां सु. । 
" घतगा क्‍्यूं' करया ?ै बडोड़ रो साथ क्यू छुटायो ?. म्ह्टे एक साथे बोज्या गया,' 
' एक पून-पणी में पछची, बडा हुया, रंग-रेछी करी । रह्व-मिल्र'र श्रापरो जिदमानों 
काटे हा । भाईचारो पे हा | तू यो कांई फरचो ? म्ड्टांरो साथ क्यू' छुंटायो ? 
नोकरं पड तर दियो--मर्ने तो-मेरे शालिक रो. हुकम हो । हुकम लुजेब 
काम करंणो मेरी नौकरो रो अंग है । इण सू -हट'र॑ में काई नीं जाणु ! - : 

.._ जौ बोल्या--जद दस्कार हो, स्हांने .एक कर लेवे प्र जब दरदार 
हटज्या, स्ह्टांने न्यारा-त्यारा फांटणा में लाभ दीखे, जणा प्रापर लाभ ताणी म्हांने 
फांटे गेर । यो काई ज्योहार 2. | ७. ज्-7- .. --८ 
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- बहाया ग्र मनवारां राखणा में मस्त हयग्या । 


भकक्‍रजी रो सगो डोढ स्याणो हो । बो देख्यो के भवरजी ने सिश्षया री 


गाड़ी सू' हो बिदा कर देवां तो ढोक रेंधो । जद गाडी छूटरण में घण्टेक भर रो 


वबखत रेयो तद सगोजों बोल्या--अआपप तो श्रवे बंच्ई प्घधा सो ! में थोडो' पदसा 


रो दगादो कर धातु । नई तो देवाक् भी घाज हो बंवर्ड ध्राढ्ठो माडी सू बड़ीर . 


हुए. जासी । धर घुककता थढ्हा समोजी घर सू' बारे निकक्रतां धापरं छोर ने हेलो ' 


मे 


एड्चो--काछू ! तू' समोजी ने गाडो चढाय दोजे । 


पश भवरजी भी कम स्यथाणा को हा नीं. वै सगोजी ने कंयो--श्रापे 


“  गाड़ो सू' पांच मिट पेली ई धोय जाया। आपर॑ साथ ही बांतां करता ठेसणा 
हि सू 


चालसां । मने कीं सांमणो तो है कोनी । 
भाखिर काछू तो मगोजी ने बुलावण रो कंय'र बारे गयो प्सो | घर में .. 
समोजो हा सो वे मो झापरी हुंसियारी करो । भाचिस लावण रो बहनों करार 


त्> 


“ पाड़ोसणा सु बातां करण लागा | ' 


.. गाड़ी छूटरा रो बखत हुयर्थों जद भवरजी सोच-सोचा'र घर में एक 


लंटाण पर पड़च गाभां लारं जाय बड्चा |... डे 


सगोजी, काह्ूू भ्रर सगीजी थोड़ी त'क्र.पछे भेक्ठा हुएण/र ब्लापोषाप री 


हँसियारो रो बखाण करण लांगा । सगो ब्ोल्यो--में किसो!क करो ? फोकृट में 


_. भांयतां रे साथ सिनेमा भी देख्यो प्र झरगे हूं विड भी छुटायो। 


काकछ बोल्यो--.- में किसी'क करी ? मासो.र घरे. छोर रो ,बघ'ई देय'र 


कोष भी लियो धर श्रब॑ टेघसर घरों भी. पूण लियो । - 


छउचक र मगोी ,बोलीं--थे मने काई कम समझो हो ?, पाड़ोसरणा रे घरां 


पातां रा छुपका लगाया इतर तो स्ायजो ने बम्बई शाही गा पकडणशी पड़ी |: 


/. भंवरजी क॒द चुका झ्राक्ा हा ? -फटःफट लटाणा सू नीचे ऊत्तस्चा भर 
बोल्या---में किसो/क नोकछलद्यो ? . श्राप लोगां रो. प्रड्ीक में हाज् तारंगी भठ ही 
जम्योड़ो हूं। शव तो काल री गाडो-सूः हो बम्बई जांवरों हुसी । क्यू, सगोजी 


९ बोलो किसी'क रंई ? आओ, ह 0 औ 7 क 2 का 


कं 


आम कक - भै यंसम!ज रं सांमन्े, जेछ कने, बीकानेर 


3 .. 'मंबार : डेएो 


| हुय जावे ।.. 'भिखारी' में भारछ रो गरोबी रों रोजणो सामरथ छोगां'री होणी 
, मनगत साथ वरकासोज्यो । जे पोधो में 'अंधारघुष्प' कह्दा सी नीं हुंबती तो पाठकों 
' पर इण कहासी रो छाप सामोड़ो रैंढतो पचप्रक्रयोड़ा हाथ” पोथी रो चोथी 
कहाणी है .. एक. मज़ुर री लाचारी रो फायदों लोग किण आंत उठाव॑ पघ्ा बतत 
लेखक इण में दः साई अर सांतरो निभाई.। 
| पोथी रो सिर कट्टाण्यां में किली-किल्रों कटको'.धर 'प्राटी डोरा कांमसी 
. कई जा, सके । “किली-किलो कटको!” में घोखो देय'र पाप़रे नाजोगे बेटे ने परणा- 
: वश धक्के बाप रो गत बिगाड़तां छोरी रो माई. श्रापरी बन रो ऐड़े घरणी सु 
- “विंड छुडावं, । घाटी डोरा कोगसी' में राजस्थान रे गांवां रो सस्क्ृृति- रो चित्राम 
उकेरतो लेखक एक जवान बिघवा रो पोड़ वरणे । फकत भ्रा एक ही कहाणो । 
पौठक पर आपरो छाप छे बन्ण भाकछो बणी । 
खास बात श्रा है क॑ इईण पोथोने राजस्थान साहित्य प्रकादघी १६८०-. 
बह्सोेदो हजार रुंपियां शे रालस्थानी गद्य रो पुरस्कार भी दियो है । 5 
श्री 'छरशांत' दशा सग्रह में राजस्थानी सम्कृत्ति नो जको कभूमर काढ्यों 
वो देखणाजो प है.! बाप रा हाडका 'लाल कोथछ्ो' में घलबाया है । लाल कोथछोी 
में तो ब्याव रीं बेक्ा र पिया घालीजे। माईतां रा फूल कोथको में तीं को थह्लिये. 
में घालीज अर 'मिनख रा फून घोके ने लुगाई रा लान कोथकछिये में घालीज। 
. इणीज भांत डाब री जागो दूब सू' जछांजछो भी दिराईजी है अर कॉधिशंर्न 
जीमणा सांरू बठाया है । जे ऐड़ी सगत्छी बातां गिणाईज तो एक नृवीं छहाणी 
' भक्त त्यार हुय जावे | | <४, ह |ठ 
'. “श्री क्शोतरीशप्रां कहाण्यां माँध काम री बातां थोडी घर प्क्तसेटो घूणो 
वष्पोड़ी लखावे | फसल में निदाणा रो घणी जरूरत- है । जे लेखक खुदन -सुधा* 
. रण री लगन राखसी तो भ्रां सू' राजस्थानी कह णी घरणी-घरणी धास राख: सक |. 
--पाबुत्नरी. बीकानेर 
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